
















बालाबर्श राजपूत चारण पुस्ककमाला--७ 
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कवि श्री बॉकीदासजी के प्राप्त अंथों में से सात 
 अथ तो प्रथम भाग में आर दस अथ दूसर भाग मे 


. प्रकाशित हुए हैं। अब इस तौसरे भाग में नौ अथ और हल 


एक संग्रह यों १० प्रकाशित हाते है जिनके नाम ये हैं : 


... १ जेहलजसजड़ाव . ६ सिद्धराव छतीसी 
... २ कायर बावनी ... ४७ वचनविवेक पत्चोसी 
..._ ३ भमाक्ष खशिख ..._ ८ कृपण पद्मीसी 

४ सुजस छतीसी .. <€ हमरोट छतीसी 
ए संतोष बावनी द १० स्फूट संग्रह 


स्फुटसंग्रह?? सें नीचे लिखे गीत, छंद और खेंड-ग्ंथांश 


. हैं:-गीत २४, छंद €, रस अलंकार के अ्ंघ का खेंडित... 
 अश, वृत्तरत्नाकर भाषा का खेडित अंश, काव्य के गुणदे।ष हम हे 


.._ का निर्णय ( खेडित अंश ) और दोहे ३ 


जर गाता स॑ कुछ ते कविया मुरारिदानजी चर हिंगलाज- | . ह - हा 
.. दानजी के संग्रह में से है, शेष जाधपुर के कविराजा मेहर- 

.._ दानजी की दोनों पुस्तकों वा अन्यन्न सेग्राप्त हैं। खंडित 7० 
ग्रंथ भी उक्त कविराजजी के भ्रथों से निकाले गए 5 गीतों... हा 
में से १५ गीतों पर कविया सुरारिदानजी ने टीका की है।. 
पाँच गीत मूल गीतों के साथ नहीं लिखे गए, टीका हो के " क्‍ धर 











क्‍ बम , क्‍ 
. साथ लिखे गए। २० गीत मूलरूप बिना टीका के भो और 
दस टीका के साथ भी लिखे गए हैं। दोहा एक टीका 


.. सहित दिया गया है। खंडित अंथांशों की टीका, उनक 


. अपूर्ण होने के कारण, हो नहीं सकती थी। जब कभी 
संपूर्ण श्रंथ मिलेंगे तभी टीका आदि का उब्नेग हा सका । 


तीसरे भाग के उक्त १८ अंथ कहा से प्राप्त हए उसे हो 


. दिखलाते हैं 







हक (१ ) जेहल्लत्नस जड़ाब----कविराजा मेहर दानजो (बाॉका- 
दासजी के प्रपौत्र ) की हस्त-लिखित पुस्तक से । क्‍ 
४३: (२ ) कायर बॉवली--रंब० क० रा० श्री मुरारिदानजी 
कश्मीरवालों से । 
( ३ ) रमालनखशिख--एक प्रति उक्त मुरारिदानजी 
 कंश्मीस्वालों से । दूसरी प्रति म० म० रा० ब० ओका 
 गौरीशंकरजी से । तीसरी स्व० लाता श्रीनारायणशजी जय- 
पुरवाल्ञों से । रे द 
( ४ ) सुजस छतीसी--उत्त श्री ओभ्राजी से । 
(५ ) संतेष वावनी--- ,, , #»#. 2 
(६ ) सिद्धराव छत्तीसी--,, ,, ४... बा 


मा ( रा ) वचन विवेक पश्चोसी---यह “यात्तंड? में छ्पो द | 
- रे थी जो हमें मिल्ली नहां, परतु एक श्रति कविया मुरारिदानजी 
 जयपुरवाल्ों से बा० महवाबचंदजी को मिली पा 


ही पक थे 20 लकी मम 
(८ ) कृपण पत्चोसी--.उक्त कविया मुरारिदानजी से । 
है कृपणदरपण से बहुत अंशों में भिन्न है। द्वितीय भाग 
के प्रकाशन तक यह नहीं मिल्ली थी। कप 
. ( €& ) हमरशेट छत्तीसी--जेधपुर-निवासी बारैठ श्री 
. सीतारामजी लालस ने नकृल् भेजी यह इन सब श्रंथों 
के पीछे मिली | नकुृल्न ता० १७ सिर्तबर सन्‌ १७३२ को 
आाई थी | क्‍ 
.._ ( १०) स्फुट संग्रह--इसकी प्राप्ति ऊपर लिखी जा... 
चुकी हे& । हे द 
कहते हैं कि बॉकीदासजी ने कोई दे हजार गीत 
 रचे थे। ओर उक्त तीनों भागों के ( ७+१०+ <€+-- 
... २६ )अंथों के अतिरिक्त और भी कई ग्रंथ रचे थे जे 
.... चारणों और अन्य दिद्वान्‌ पुरुषों के यहाँ उद्योगसे मिल. 
है. . सकते जिन श्रंथों का होना ज्ञाव हुआ है, परंतु अभी. 
.... तक मिलते नहीं, उनकी सूचना दी जाती है :: 775“ 
... (१ ) रृष्णचंद्र-चंद्रिका--अलंकारों का वर्णन कऋृष्ण-.. ' 
कथा में हे; बा० सीतारामजी ल्ाल्स जोधपुरवात्लों से ज्ञात _ ..... | 
.. हुआ | इसी में के कुछछंद स्यात्‌ 'स्फुटसंग्रह” मेंभीआए हैं।. 


_अ>नन्‍लकंन्‍कसाे (मकान नानक न ९-५ ताक “कक न लत ५ 3. ">मानव नमक ५० ॥+५+3५+4+ तत्व नाना १-५ + का ५८ न;ननन-पकन-न-नन+५० फाननतनन्‍ल-ननथ.. 











॥ 


..... # द्वितीय भाग की भूमिका प्रृ० ९ पर इस तीसरे भाग. | ..... 
.. के लिये ७ अंथों के नाम दिए थे। उनके अतिरिक्त संण ८ और 8 .. | 
.. तथा स्फुट संग्रह और मिल गए  अंथों की ग्राप्ति भी दूसरे भाग में दी. | 

.._ जा चुकी थी | यहाँ सुगमता के लिये फिर से लिख दिया है--ह, ना... | 





... शांत 
... ज्ञात हुआ। 





( ४ ) 
(२ ) विरह-चंद्रिका-गेपियों के विरह का इंचोत _ क्‍ 


श्र 


पैर करुण रसादि में है। उत्त सीतारामजी से 





(३ ) चमत्कार-चंद्रिका--चमत्कार भरे काव्य के 
चे।चल्नों के छंद उक्त सीतारामजी से ज्ञात हुआ | 
(४ ) मानयशोामंडन-- जेधपुर के म० मानसिंहजों का 
यश | उक्त सीवारामजी से ज्ञात हुआ | ः 
श् पू ) चंद्रदूषणदपेश--वियागिनी ने चंद्रमा में दे 
. बताए हैं। उक्त सीतारामजी से ज्ञात हुआ। क्‍ 
(६ ) वैशाखवार्चासंग्रह--ऋतुओं का वर्शन। उक्त . 


सीतारामजी से ज्ञात हुआ कि यह ग्रंथ उक्त स्व० मुरारि- 


नजी कश्मीरवालों के पुत्र के पास है । 


हे (७ ) श्री दरबाररी कविता (वा श्री दरबार का कवित्त--.._ 
.... उक्त लालसजी से जाना गया | हा 


(८) रस तथा अलंकार का ग्रंथ--उपरि-लिखित 
खेडांश से अनुमान है। कि हे 
.._ (७) वृत्तरल्लाकर भाषा वा व्याख्या---उपरि-लिखित खंडांश 
से अनुमान है । क्‍ 


में वि० भूं० पं० रामकरणजी ने इस नाम का लिखा है 
(११) गीत वा छंदों का संगह---अनेक पुरुषों से इनका 


.._ फुटकल्ल रूप में बहुसंख्यक होना सुना गया है 








( रं ) 
... (१२) ऐतिहासिक वात्ता-संग्रह--उक्त श्री ओक्काजी के 
संग्रह में है 
(१३) अंतलॉपिका--उक्त लालसजी से ज्ञात हुआ कि 

ऐसा कोई प्रथक अंथ है | 

इनमें से सं० ८ और < के अतिरिक्त [ जिनके खेडांश 
“स्फुट-संग्रह” में ( इस भाग में ) प्रकाशित हुए हैं |] अन्य 
अंथ हमारे देखने में नहीं आए। परंतु उनका होना उक्त महा- 
नुभावों के संग्रह में पाया गया। सं० १२ ( ऐतिहासिक 
वात्ता-संग्र ह ) के संबंध में उक्त म७ म०, रा० ब> श्री 
. ओक्ाजी ने हमका ता० ३०-३-३१ को लिखा था। उसका 


न रितानततलॉअअ न नन-+म- नरक + ५० जन “वात >माऊ4-मन++ शक 22५५१४+व-नाआक००७०५५०+०»०# 





हि. 


.. #% पं० रामकरणजी ने अथम भाग की भूमिका में २७ वा 
महाभारत सहित २९ अंबथ बताए थे तथा दूसरे भाग की भूमिका 
. में उनके वचचनानुसार २७ अंथ होना हमने लिखा था। हप॑ का स्थान 





कि अब अंथ २७ से भी अधिक प्रकट होते आ रहे हैं। रह वा 


२७ से श्रधिक तो छुप ही जाते हैं। येदि उनके आगे के अन्य अंथ सब 
मिल गए ते। ४० की संख्या तक जा पहुँचेंगे । जिस दिन “ऐतिहासिक 


.. वार्ा-संग्रह? साहित्य-संसार के सामने आवेगा उस दिन उस महाकवि. | 
0 की चह्वचा और विद्याप्रेममयी ग्रति भा का प्रकाश हागा । आर ३००७० द 03 । ' 

रे दे गीतों का संग्रह डिंगल्न-प्रमियां के प्रयास से सैसार का सिलेगा तब । 88 
.. ता क्या ही हु होगा । ह० ना०। रे ना 
पुनश्च--बाकीदा सजी के भरत ज मोडइजी वे के रखें “पाबू- न 2 


.. प्रकाश” (बड़ा) में अतिम छुंदे! में, ऐसा आया है :--'चबी बतीस.....“ | 


न्‍ द | दतास था बढ़ा बाप मा बक' प्र । पा बाॉकीदासजी के ३२ या । । पा ह ; 


रेश्मंथा का हाना अतीत होता है ।- ह० नागा 








( ६ ) 
सारांश यहाँ इसलिये देते हैं कि उसके जानने से प्रधकार 
की योग्यता और अंघ की उपयोगिता का कुछ भान पाठकों 


की अभी से हो सके :--- 


अनुमान २० वर्ष पूर्व मुंशी देवीप्रसादजी ने बॉँकीदासजी 


. की संगृहीत “सेलिहासिक बातें” नाम की हस्त-लिखित 
. पुस्तक नकल्न कराकर मुभे दी थी। उसमें अनुमान २८०० 
से कुछ अधिक बातें हैं। पुस्तक बड़े महत्त्व की है। परंठु . 
. उसमें कोई क्रम नहीं है। एक बात मालवे की है ते दसरी 

गुजरात की ओर ती सरी कच्छ की । इस प्रकार एक महासागर 
सा ग्रंथ है। उसको क्रमबद्ध करना बड़े परिश्रम का 


काम है। और अनेक पुस्तकें पास रखने से क्रमबद्ध हो ड़ । । 
सकता है। अंथ क्‍या है इतिहास का खजाना है। राज- 
पूताना के तमाम राज्यों के इतिहास-संबंधी अनेक रत्न... 
उसमें भरे पड़े हैं। परंतु उनका छाँटना बड़े अम और 


.. समय का काम है। उसमसें राजपूताना के बहुधा प्रत्येक 


...._ राज्य के राजाओं, सरदारों, सुतसदियों आदि के संबंध की 


हा अनेक ऐसी बातें लिखी हैं जिनका अन्यत्र मिल्षना कठिन 
.. उसमें मुसलमानों, जेनों आदि के संबंध की भी बहुत सी 


_ बातें हैं। अनेक राज्यों श्रैर सरदारों के ठिकानों की... 


.. वंशावलियाँ, सरदारों के वीरता के काम, राजाओं के ननि- 


...._ हाल, कुँ वरों के ननिहाल आदि का बहुत कुछ परिचय है। 





...._ कौन कौन से राजा कहाँ कहाँ काम आए, यह भी विस्तार. 


हा, 





से लिखा हे अनेक राजाओं के जन्म और रझुत्यु के संवत्‌ 
मास, पक्ष, तिथि आदि दिए हैं एक राज्य के तअतलुक 


की बातें सी-पचास जगह आ जाती हैं।...... अब इसका 


.... क्रम लगाया जा रहा है। उदयपुर राज्य की सूची बन गई है 








.. अब सें अपने इतिहास के क्रम से राज्यों की बातें छाँटता 
: ह्ुँ।?, ,.इत्यादि। इस नोट से स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह 
संग्रह कितने काम का है और इससे बाँक्रीदासजी की कैसी 
ऐतिहासिक योग्यता प्रमाणित होती है। वे कारे कवि और 


लाखपसाव के खानेवाल्ले प्रशंसक बारेठ ही नहों थे, अपितु... 


बड़े ही परिश्रमी विद्वान, लेखक ओर इतिन्नासवेत्ता विद्या- 
 व्यवसायो पुरुष थे | 
इस प्रकार उक्त त्रयाोदश ग्रंथ-रूप सामग्री उपलब्ध हो जाने 


.... से “बाँक़ीदास-अंधावली” के चतुथ तथा पंचम भागों के लिये... | 

.._ अच्छा अवकाश संप्राप्त हो सकता है । . बा, 
द इस अंथावली का दूसरा भाग सन्‌ १८३१ में प्रकाशित. | 
. हुआ था। इसका तीसरा भाग प्राय: थोड़े ही मासों के .... 


. अनंतर बहुत कुछ तेयार हा गया था । परंत कुछ अ्थों की... 
टीका होनी थी और “हमरेट-छतीसी” तथा “क्ृपय- 


है टिप्पणी के तेयार होने एवं शंका-समाधान में बहुत समय कक .' . 
। .. चला गया। इसके अन्तर अनेक स्थक्नों से ' स्कुट-संगह” का पा रे है | 
5 चसैअहे होता रहा। कई एक गोत और छंद ऐसे हैं कि 








पा 
. उनकी टीका होनी चाहिए थी | परंतु दुःख है कि ऐसा नहों 
हो सका, वे बाकी रह गए। परंतु अन्यों की टीका 
श्री मुरारिदानजी ने, बा० सहताबचंदजी के सह 
... कर डाली | कई अन्य अनिवाय कार्यों ने कभी 





..._ तो कभी इस क्ुद्र लेखक के। समाप्ति तक पहुँचने से रोका | 


.. अत: बहुत सा समय वृथा निकल्ल गया और प्रिय पाठकों को इस 
भाग के प्रकाशन की प्रतीक्षा करनी पड़ी, तदथ विनम्र भाव से 
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/. ;  जभाकओा प्राथना है। पाठकों का एक हुए वद्ध क समाचार 
..._ सुनाकर हम अपने कतंव्य ( क्षमा-प्राथेनां ) को पूर्ण कर 


.. देते हैं। बह यह है कि इस अवसर में “ब्रजनिधि-अंथधा- 
.. बल्ली” प्रकाशित हो गई तथा “रघुनाथ-रूपक” सर्वोग- 
: सुंदरता का रूप घारण करने के योग्य होने लग गया। ये. 

दोनों अंथ-रत्न इस 'बा० रा० चा० पुस्तकमाज्ञा” के 


रा .. भाणिक्य होंगे। 


बॉकोदासजी की जोवनो के संबंध 


बॉकोदासजी के जीवन-चरित के संबंध में नीचे लिखी 


.... बातें और ज्ञात हुई हैं :.... 


2 ( नोट १--उ«के भतीजे कि आसिया बुधा की, महाराजा आन-... 
.... सिंहजी की तारीफ मे कही हुई “दुचाबैत” में से बेँकीदासजी "५ 
' | . के सबंध के छंदादि । ये बाते बुधा ने अपनी आखखों देखी लिखी हैं, | गा 

.. इससे महत्त्व की हैं । ) हा क्‍ मा 





... अच्छा कवि था । इसकी कुछ कविताओं का संग्रद्र हमारे पास है वही 





( ॑ई॑ ) 


( नाठ २--कवि बुधा + अहाम दिर और महासंदिर के बाग 
का वशुन करके महाराज मानसिंहजी के सभासदों का वर्शव किया 
है। उसमें ऋाब्य और शाद्य की चर्चा चली तब कवियें को सभा में 


बुलाया गया। उससें कविवर कविशज्ञा बॉकीदासजी भी आए और कल 


उस समय उनकी योग्वता का जे। बशन बुधाक् ने किया वही अंश . 
. यहाँ दिया जाता है ४--) 
सानू' देवू की सभा इंद्र के रूप 
ऐसी बिध बैठे जेधाँश के भूप || १४१ ॥ 
चरचा की बात चाली कविरावू कू बुत्ताए द 
सी चरचा करण कू कविराव भी आए”? ॥ १४२॥ 


कविराव-वर्णन 
 “जिसही देवानाथके आगे | से।हुसगरांम ॥ 
चारणूं की ओआठद | विद्या का धांम || १५३ ॥ 
दालाका जाया | सांदुडका छात ॥ 
विद्या में विसेक | ऐसा माहापात॥ १५४५४॥ 
सब प्रंथूं समेत | गोताकू' पिछाणे ॥ 
डाोगल्ल का ते! क्‍या । संस्कृत भी जांशे ॥ १४५ ॥ 








यह बुधा कवि बाॉकीदासजी का भतीजा या भाई था । स्‍वये 


५! 





प्रकाशित होगा [--ह ० भा० | मा 





जिस सांग की जोड़ की। कुणण कवि से होड करे। १४६ । 
जिसका वंदे आषर | सब धरा का भूप॥_ क्‍ 
 बंस का उदेत | बरन का रूप॥ १४७ 
औरमी सोंदर्आाम । चेन अरु पीथ ॥ 
 डोंगल मैं घव | गजब जसका गीत ॥ श्श्८ 


( १० ) 


अपभी असंब | उकत अनेठो धरे 


गैर भी आसीयू में | कवि ब क 


डींगल पागल संस्कृत | फारसी में निसक || १५७।। 


मत अरु मतंक । सदरासमससुधी 


कुतबीऋाते क्‍या | मीरबाजगां मैबूघो ॥ १६० ॥ 


हाफिजा उरसी हेलंव। साहनांसा सीराज || 


बगलप छीए बगदाद | तास किनान रूम ताज १६१॥ 


मिसनवी दीवान मीछूना । सिकंदरनाँसा सार॥ 
सीसथाँ मायराँ समेत] और भी किताबाँ अपार ॥ १ 


-. जिस ब क कूँ हसती अरु घोड़ा । सुषपालू गांस 

मेती कड़ा मूं दड़ा । और भी रोकड़ा दास । १६३ 

. ल्लाष पसाव समाप के | कुरब ऊठण का दीया ॥ _ सा] 

....._झैसी बिध माँन महाराज | बंक कू भाषा-गुर कीया ॥ १६४॥ । 

.... औरभी जुगतावण सर | सवाइतेजमाल ॥ ।। 
..... बंस का दावा। बरन का ढाल ॥ १६४ 

... वीसेततर का छोगा। दिल्ल का उदार ॥ 
.._ ज़स जुगतेस कू बषाँणे। सबही संसार || १६६ 




























(११ ) 
चक्रधारियू की गदा आँकस । विद्या का समंद ॥ 
. महाराज का दवागीर | श्रेसे ओैसे कबंद ॥ १६७॥ 
साज्ञात सरस्वती का भंडार | ओऔसे कविराव आए || 
से। हिंदुआप्य का सूर। माँन महाराज कू विरदाए ॥१६५॥ 
 विछायत पर बैठे | सरब ही कवीसर । हक 
अवरी का कोड | जिसकू सरस्वती का वर || १६७ |। 
. जिस विछायत पर | थटाव चरचा के थहे ॥ 
.. और भी कवी सुराँवे | क्या क्या अथ कहे || १७० ॥. 
चेरासी रूपग | अठारे पुराँण । 
है । चबदे शास्र वेद च्यार का वर्षांण | १७१ ॥ 
और भी घट भाषा । नव व्याकरण || 
. भाँत भाँत का ग्रथ | भाँत भाँत का गण ॥ १७२ || 
.._ विध विध की चतुराई | विध विध के विधाँन ॥ 
.. सो सब ही सुण | महाराजा माँन? || १७ 
.'... इस उपरि-लिखित उद्धरण से स्पष्ट हे कि बॉँकीदासजी... 
मं का का सम्मान भोर पद जेाधपुर की राजसभा में कितना उच्च... हा 
था श्रोर बे संस्कृत, प्राकृत, डिगल, पिंगल और फारसी आदि. | 
.. के केसे पंडित थे 'रसी की कई किताबों के नामभी .. 
.._बुधा कवि ने लिख दिए जिनको बाँक्रीदासजो ने पढ़ा था. 
. और उनकी फारसी की लियाकत का प्रकाश महाराज 
.._ मानसिंहजी की राजसभा में अन्य अनेक कवियों और पंडितें . | 
. के सामने हुआ था। “फारसी में नि:शंक” बेघड़क कहने-.. | 








हक द ( १२ ) 

वाले थे। मीरबायजगाँ शायद मसनवी आजरबायजों हो | 
. हाफिज से सतलब दीवाने हाफिज | उरसी शायद कसाचदे 
_ हर्फी हो। हेलंब शायद यहयाउल्रउलुम हो। साहनाँसा 
- से तात्पय शाहनामा फिरदे।सी । शोराज़ से मुराद सादी 
 शीराजी बगलष शायद बल्नख बुखारा बगदाद से 
क्‍ मदरसए बगदादी निजामिया की इंतिहाई दससी किताबों से 

. मुराद हा। किनान से कनआँ सुल्क हा । रूम से मसनवी 
. समैल्ाना रूमे। कनआँ से माहे कनआँ से मुराद अर्थात्‌ 
.. यूसुफ जुलेखा हा । ताज से झुराद अरब के उल्लमा की 
किताबें। मसनवी से औश्रर भी मसनवियाँ जेसे मसनवी 


मीरहसन वा दिलसनेवर इत्यादि। दीवान से दीवाने... 
हाफिज वगैरह। सिकंदरनामा बहरी व बरी। सीस्थाँ 


से रुस्तम पहलवान या उसके मुल्क्र सीसताँ की 


.. दास्तानों से हो 


बाँकीदासजी की क्लाखपसाव हाथी-पालकी सिरोपाव 


.. कड़ा बल्लेबड़ा आदि तथा ताजोम सेना इत्यादि मिल्लेत। 
. महाराज ने बॉकीदासजी को अपना भआाषा-गरु बनाकर... 5 





.. सम्मानित किया ओर उनसे विद्या पढ़ी |. ही 
. “गजब जिसका गीत” ऐसा कहने से बॉकीदासजी की 


....._गीत-रचना की उत्तमता प्रकट है, कि उनके दिल दहला देने- 
..... वाले, वीररस उपजानेवाले गीत बहुत प्रभावोत्पादक होते थे। 
..... इत्यादि वक्त बरखाँण से अनेक बातों के संकेत और पते लगते 





जे | (१३) 
हैं। डिंगल भाषा में गीव-रचना ही प्रधान मानी जाती है 
. और बारहट कवि गीतों का बहुत ही सावधानी, चतुराई, ओआज 


और शक्ति से भरकर कहते हैं। फिर उनका बोलना... 


५ 


.. बहुत ही आग उनमें फू क देता है। उनके सुख की सरस्वती” 


उनके गीतों के सोगुना रोचक ओर मज़दार बना देती है. 
. इमके गीतों ने कायरों का वीर बना दिया, गई बीती छड़ाइयों... 


.. को जय प्रदान करा दी, भगोड़ों के दिलों में वीर-रस भरकर 

के युद्ध म॑ लड़ाकर जय दिल्ला दी. रियासतें उल्लटी दिला दी होश 
... न जाने कितने और गजब! ढा दिए। इसी रंग-ढंग के गीत _ 

.. बनाने और कहनेवाले बॉकीदासजी भी थे। “स्फुट संग्रह” 
. के गीत सं० ( १७ ) में बाँकीदासजी ने स्वयं अपनी विद्या, 
... आता आार जानकारी का बताया है। इसका पढ़ना 
.. उचित “चौंसठ अवधान । 
...._( २) बाँकीदासजी के संबंध में सीतारामजी लालस 
..  जाधपुरवाले लिखते हैं : 


.._ (के ) “बाँकीदासजी के पिता फतहलिंहजी का विवाह 
हे ४ बागसी की सरवडी परगना सिवाना, इलाका जोधपुर, में हुआ... | 

. था। बाँकीदासजी के मामा चार भाई थे। बचपन में... 
... बाॉकीदासजी ने छुछ समय वक सरवड़ी गाँव [अर्थात्‌ ननिहाल,.. 
. ही] में विद्या प्राप्त की थी। एक समय जब बे १३ ही वर्ष | . | 
.. केथे [ संभवत: संवत््‌ १८५१ वि० हो ]तो उनका उनके मामा. | 
..._ ऊकजी बाले गाँव के ठाकुर नाहरसिंहजी के पास ले गए।..._ 7 





( १४ ) 

. ककजी ने बालक की प्रशंसा की कि भोज बहुत हानहार 
मालूम देता है। जे खूबडजी# [ उनकी कुलदेवी ]की पूरे 
कृपा रही ते भविष्य में बड़ा भारी कवि होगा । इस पर 
ठाकुर ने पूछा कि क्‍या यह कविता भी करता है? ते 
. ककजी ने कहा कि हाँ यह कावता बढ़िया करता है। यह 
. आँखूँ आशुकवि अभी से है। इस उत्तर का सुनकर ठाकुर 
.. मे कविता करने की आज्ञा की । इस पर बालक बॉकीदासजी 
ने तुरंत दा दोहे और एक सैणोर गीत रचकर सुना दिए। 
बालक की अनूठी कविता से ठाकुर प्रसन्न हुए। और कहा 
कि यह माँगे वही दूँ। बॉकीदासजी मेताज लेने से . 


इनकारी हे। गए। उस पर ठाकुर ने हुक्म दिया कि इस 


बालक कवि की एक अच्छा सा घोड़ा दे दे! ओर कानों में 
सोने की मुरकियाँ [ सोती की जगह ] पहना दे।। परंतु 


० बॉाकीदासजी ने फिर भी लेने से इनकार किया। इस पर 


ठाकुर के कामदार ने बाँकीदासजी से कहा कि क्‍या तुम्हारा... 


विचार हाथी लेने और मेतती-कड़ा पहनने का है जो इतना... 


.. कहने पर भी क्ेेने से इनकार करते हो। इस ताने पर. 


..... बाँकीदासजी को कुछ क्रोध आ गया और वे बोले कि यदि 
.._ खूबडजी (माताजी) की मेहरबानी जेसी आज हैवैसी ही आगे भी... 


... # खूबड़जी” चारणों की एक . # खूबडजी”” चारणों की एक कुलइवी का नाम है। इस द 


.. देवी का स्थान सरवड़ो में है। इसके “खंडेदवल?” की माय भी कहते... 


न हैं |-लाक्षस सीतारामजी 














(१४) 


मामा के साथ बाँकीदासजी गाँव को लाठ आए | होनहार 


बनी रही ते अवश्य ही एक दिन हाथी सवार हूँगा और कड़े 
मोती पहनूँ गा। इतना कहकर ठाकुर से क्षमा माँगकर अपने 


कवि की यह प्रतिज्ञा केसी उत्तम रीति से उसके जीवन में पूरी. 


में मिले । तब अपनी प्रतिज्ञा पूण होने का उक्त ठाकुर का 


। कारण मानकर कृतज्ञता का एक सोरठा कहा। यह सोरठा 
.. प्राप्त नहीं है। # कक 2 
...... उक्त लालसजी ने बॉकीदासजी का एक दूसरा आख्यान .. | 
.. लिख भेजा' है। वह इस तरह है कि--कविराजा बाँंकीदासजी... 
... अपने गाँव जाते तब खाँडप गाँव भी जाया करते क्योंकि उसमें हर. 
.... लाघूसिह सोलंकी क्षत्रिय रहता था जेअपनेआतिथ्य-सत्काशथ.. 
.. के लिये विख्यात था । उसका यह दृढ़ प्रथथाकि. | 
.... उसके यहाँ या गाँव में कोई भी पुरुव अतिथि आ जाता... | 
... ते उसको बिना आतिथ्य-सत्कार के वह जाने ही... 
.._ नहीं देताथा। बाँकीदासजी का इससे बड़ा स्नेह था।.. 


हक 
पु 





.. हुई से बाँकीदासजी ओऔौर महाराज मानसिंहजी के चरित्र में... 
. स्पष्ट ही है। एक समय कविराजा बॉकीदासजी हाथी- 
सवार जाधपुर में होकर जा रहे थे उसी समय उक्त ठाकुर रास्ते 


हम # सव० ठा० भू सिंहजी के “विविध संग्रह”? में रायपुर के. ठाकुर... रा है .... 
.. अजुनर्सिहजी को कृतज्ञता का दोहा बांकीदासजी ने हा था सो... | 

... ग्ु० ११६ पर देखें। तथा “बाँ० दा० अं०? प्रथम भाग की. भूमिका... 

। ह हे  पु७ १०, १६ पर झ्रारुयान देखे |-ह'० ना० है मम मा 








( १६ ) 


 खाँडप गाँव सरवड़ी के समीप ही था। और “लाधा! 

की उदारता से बॉकीदासजी को उससे दिली वाल्लुकऋ हो 
._ गया था। एक ससय की बात है कि महाराजा मानसिंहजी 
. ने कविराजा बॉकीदासजी से पूछा कि “दूला” जैसा उदार 

. राजपूत अब भी कोई है ? वब उत्तर में कविराजा ने अज 


किया कि अब भी है, ओर इसही 'ल्लाधा”? का आख्यान. 


... कह सुनाया, और ज्ञाधा की प्रशंसा में नीचे लिखा एक 
.. गीत भी पढ़कर सुनाया :-- 
क्‍ .. छंद छोटा साँणोर 


.. “फरहरियो आभ न कूमाँडे कड़, विषम्ाँ जग परहरियो वाव 


... जो डगशतरो थरहरिये जग में , चालक न परहरिये। चाव ॥ १ ४ हा. 


... औन बिन लोक चहूँ चक ओड़े, गया मालवे छोड़े गेह । 
क्‍ ... दछोवों नाडकाँ छेह दिखाया, आसावत दरियाव अछेद्द ॥२ 
... मानव बिके पाव अँन साटे, दुरभिष जग में ताव दियो। 
.... अन राँघे कारे नह ऊतर, लाथे हद से। भाग लियो ॥३ 
..._ सेटे काय गयो नह भूषे, परजाची कीधो प्रतिपाल | 





हा _ खेटे समय उणंतरे खाँडप, सेलंकी दरसियो सुकाल ॥छ8॥7 





..._-. इस दातार के प्रण का आख्यान और उक्त गीत को... 
...._ सुनकर महाराज्ञ बहुत प्रसन्न हुए ओर बॉकीदासजी का कहा. 
.._ कि ऐसे दानवीर राजपूत के हम भी देखना चाहते हैं | कवि- 


... राजा ने उसको बुला भेज्ञा। उसके आने पर महाराज ने । 
... उछउसको मेहरबानी करके उप्तके गाँव खाँडप ही में जागीर... 


हा (हक) 


...परेपकारी होते चले आते हैं । 


... इनायत की । लाधा के वंशज उस जमीन को अब तक खाते रे 
। लाधा सोलंकी के. वंश के राजपूत सदा सेवीर और... 


..._ महाराजा अजीतसिंहजी के समय मेंओेठी लोग खाँडप का. ःहट॥ 
. गाँव को लूट-खसेाट करने लगे तब उनके साथ लड़कर यह 


४”. लाधा वीरगति को प्राप्त हुआ ओर अपनी कीत्ति संसार _ ... |] 





.. में अमर कर गया । 
सा ( ४ ) बक्त ज्ञालसजी ने अपने पत्र ता० २०।१११२ 
... म॑ एक चमत्कार कविराजा बाँकीदासजी का लिखा | महा- 






.. की योग्यता का अंदाजा करने तथा उनका विजय करने के. 








अथ आपके किसी कवि से करा दिया जाय ते मैं जानूँगा कि... 


हा आपको विद्वानों की पहचान नहीं है। छप्पय का महाराज का. 
.. ने बाँचा विचारा, परंतु श्रथे खुला नहीं। तब छप्पय का 
.._ बॉकीदासजी के पास अथ कर देने का सेजा । बाँकी गीदास हज गे 





..._ राज मानसिंहजी के समय में कहीं से एक झस्वाराय... 
.. नाम का कवि जोधपुर में आया और जाधपुर के कवियों... 


.. विचार से उसने एक छप्पय लिखकर महाराज की सेवा में... 
.. पेशकिया ओर अज कराया कि आप कवियों का आदर करते... 
.. हैं, आपके पास कई प्रसिद्ध कवि भी हैं, अतः मेरी छप्पय का. 







... आपके पास कोई कवि है; नहों ते आपको ये लोग घेखा | रा 



























.ः ( श्८ ) सम 
.. परंतु फिर उस पर विचार करके उसके प्रग्रेजन और तात्पय्य | 
..._ को समक गए। और अच्छी तरह संगति बिठाकर महा- 
....._ शज को श्रथ निवेदन करके अर्ज किया कि सभा के बीच में... 
... डस कवि को बुल्लाकर इसका अथे सुनाया जाने का प्रबंध 
.... करा दिया जाय। महाराज ने प्रबंध करा दिया। सभा... 
.... में बाँकीदासजी ने उस छप्पय का और अथे को इस प्रकार 2 ४. 
5 कह सुनाया:-- - है. 
प्र छप्पय 
..... “झ्ुरत पत्र कुर गए तु पत्र, न न॒पतन्न सु क्र गए 
...  भुरत अंबसुर गए तु अब, न न अंब सुझुर गए 
2  खुलत कमल खुल गए तु कम्ृत्न न॑त्त कम्त्न सु खुल गए 
.... भसत भसर भ्म गए तु अमर, न ने भसर सु भमगए । 
..... झंबराय विद्वान पर उपच्यो श्रम सोचत बिसर ४ 
.. चँदबदनी चंदा अ्रबे बिलखत चंद खुकबन पर॥ट 
... बाँकीदासजी ने इस छप्पय का अथे व प्रयोजन इस 
..._ प्रकार बताया--कि कोई तीन स््रियाँ सहेलियाँ आपस में अपने... 
... पतिदेबों के पुनरागसन के संबंध में, जैसा कि खस्ियों का... 
..._ यऔवनावस्था में स्वभाव होता है, बाते करती हैं। उनमें 
. पहली ने दूसरी से कहा कि हे सखी तू देख बृच्चों के पत्ते. 
.. अड़ ऋड़कर गिरते हैं और दूसरी ने कहा कि हाँ गिर गए... 
है भ्र्थात्‌ पतभड़ का मैसस आ गया और वसंत ऋतु आने- 
 वाल्ली है से पतिदेव ( अपने वादे के अनुसार ) अब अवश्य. 
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... आ रहे होंगे। थे तीसरी ने कहा कि पत्र तो कड़ गए... 
. परतु अभी वर्सत नहीं आई। यदि आ जातो ते पत्तिदेव 
रे .._ आं ही जाते |---इस पर पहली ने कहा कि वसंत का न आना... .... 

तू कैसे कहती है, देख आँब के वृक्षों के मोर (बगर )आ.... 
.._गए ( यह खास वसंत का लक्तण है ) । इस पर दसरी ने... |. 
पे . कहा हाँ, आँब के ते मोर आा ही गए। इस पर तीसरी ने... 
..... कहा कि नहीं नहों आँबे मेरीजे नहों ( अर्थात्‌ तुमको प्रेम जा. 
... आवेश ही में ऐसा दृश्य सा केवल्ल प्रतीत होता है ) क्योंकि ० 
हम आँब मोारीज जाते ते। ( वसत-आगमन में ) पतिदेव अवश्य - रा । 
. आ जाते ।--इसी प्रकार कमलों के खिलने और अभँवरों के. रे 
.. गुजारते फिरने का देखकर तीनों में विवाद हुआ | तीनों । पा ः 
. सखियों के प्रियतम पतिदेव विदेश जाते हुए अपनी प्रिय... 
.. तमाओं से वसंत ऋतु तक लौट आने का बादा (वचन ) दे... 
रा गए थे। उस प्रतीक्षा में आपस में ये विरह-कातर युवतियाँ 
. प्रेमाल्लाप कर रही हैं। उनकी अवस्था ग्रेमोन्माद की सी हा. 
. रही है। एक कहती है, बसंत आ गईं; दूसरी उसकी पुष्टि 
. करती है तो तीसरी उनकी बात का विरेध करती है । और ५०१ 
फिर उनमें कोई अपनी कही बात ही का भ्रम करती है, कोई हे 
.. विस्तृत होती है ते किसी को चंद्रमा का उदय मानें अमृत 
. टपकानेवाला देववाओं का विमान हो है जिसमें उसके 


















' है 





















....._ हो जाने पर कहती है कि नहीं चाँद तो ऊगा है। यह किसी... 
..... पर भी. अम्रत नहीं बरसाता हैऔर न यह विमान ही है... 
... जिसके द्वारा प्रीतम आते हैं, इत्यादि। इसमें तीनों नायिकाएँ... 
.... खकीया प्रोषितपतिका हैं। इनमें उत्तमा, मध्यमा, कनिष्ठा.. 
... का भेदाभास भी है। इसमें अलंकार विभावना, संभावना... 
....._पर्य्याय और संदेह का संकर है ।--इत्यादि काव्याड्रों के... 
.. विस्तृत बणेन के साथ कविराज ने व्याख्या की ते वह 
...._ अंबाराय कवि जुग्ध हो गया और महाराज से भरी सभा में... 
....._अज़ की कि यह कवि आपका कोरा कवि ही नहीं है, यह. 
... ते दूसरा गणेश है। महाराज मानसिंहजी ने तभी से... 
.._बॉकीदासजी को प्रसंग-बश इस नूतन नाम--“गणेश'?--से 
... संबोधित किया।. वस्तुतः यह पदवी बुद्धि की प्रखरता, 
... अलौकिक सूभ-बूफ के कारण ही नहीं शरीर की स्थूल्रता के. 
कक कारण भी ठीक फबती हुई थी । । 
..... (४ ) बॉकीदासजी के तीन भाई और थे| इनके एक... 
... भाई ने (जो अच्छा कवि था ) “पावूभ्रकाश? श्रंथ बनाया... 
... जो इसके वंशज करणीदान के पास है। यह करणीदान 
...._ भो अच्छा कवि है और उसने “करणी-प्रकाश” ग्रंथ बनाया... 
है। “पाबूप्रकाश” प्र'थ दोहा, चापाई, तेटक आदि छेंदें... 
... में है और कविता उच्च कोटि की है। इस ग्रथ को यह 













.._ जोधपुर के महाराज कर्नत्ञ सर प्रवापसिंह दि ने उद्योग किया. 
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(२१) 


.. और भी कई लोगों ने उद्योग किया परंतु यह पुरुष ग्रथ किसी... 
. को नहीं देता है। इसकी ऐसी इच्छा ते है कि बीकानेर के. सा, 
.._ महाराज चाहें ते उनको दे दे'। (यह वार्ता जाबनेर... 


... ठाकुर साहिब रा० बा० राज्य श्री नरेंद्रसंहनी के मुख से. 
-. झुनकर लिखी गईं | ) क्या ही अच्छा हो कि महाराज बीका-.. 


.. नेर इस कवि को बुलाकर आदर करे' और यह ग्रंथ उससे... 

. श्रवए करें और अपने पुस्तकालय में रखावे' ते डिंगल-साहित्य. 
... के ऐसे रत्नों की रक्षा हो जाय नहीं तो ये नष्ट हो जायँगे#।..... 
(६ ) बाँकीदासजी की महिमा में इस भाग के “स्फुट 


.. संग्रह” में “केसे इंद्रजीत...” सं० २ यह कवित्त बहुत 
गौरव का है.। उसे अवश्य देखें विचारे ग 


के पाबूप्रकाश?? एक बड़ा ओर एक छोटा छुप गए जोहमारे हे 


। संप्रह में हैं । एक बड़ा मोड़जी आसिया का रचा हे। यंह मोद्जी क्‍ 2. 
रा _ बुधाजी का बेटा था। बुधाजी बांकीदासजी के भतीजे वा भाई 
.. बताए जाते हैं ।/ह० ना० [|| | 
..... मोडृजी का पुत्र पाबूदान है, करणीदान नहीं है, यह संशोधन का 
+ उक्त सीतारामजी लाढूस ने कराया है ।-- हन ना० + 


इसका रचयिता मोड्जी है पृध्त क्र के अंतिम 






















६.२२ ) 
रा अ्रथों का सार-सचना | 
.. इस तृतीय भाग के गतर्ग व अथों का परिचय, उनकी क्‍ जा 
रा सं सारावली तथा उनका संक्षिप्त माहात्म्य दिया जाता है कि... 
.. जिससे पाठकों का सुविधा रहे। कई ग्रंथ ऐतिहासिक _ 

... हैं जिनमें से इतिहासांश के स्पष्टीकरण की आवश्यकता... 
( _ जानकर वहाँ नोट लगा दिए हैं। इनमें संख्या १ और ६ 
। तथा < में भारतवष के प्रसिद्ध दाताओं ओर वीरों के यश-- ा ० 
.. प्रकाशन की पूण चेष्टा की गई है।. कबिकी जानकारी और । 

... वर्णन-विधि अत्यंत सराहनीय है। कवि के यथार्थ आशय. 
.. को अनेक स्थलों में हम प्रकट करन में असमथे और असहाये : 02270 
. : रहे यह का््ये अन्य विद्वानों के लिये शेष रहा ही: 













चली बतीस छुतीस या बड़ा बाप मो बंक |... 4 ४85० 
०० तबू भाग जाड़े तिके आखर आडे श्ेक ॥ $ ॥ 

रा । मालसधर बुधमालरा आखर चादू ओड़। 
.... कह दूपग चेढा किया रेशाकंज राहोड़ ॥ र ॥ 
70 ऊलराजा  नरपत किये मेरा पारख मांन। मम , 
... कव मत मंडण गुण किये बंधू बाँकीदान॥ ३॥ | ' 
... पाल पेरसातन प्रगट जोड॒ नाम दिय जब्ब |... 2 
.._ कब जूँजाऊ गुण कियो मोडे पोछु झुजब्ब त छह... हम 
“पाबूप्रकाश” छोटा जोधा अगरसिदजीकृत जोधपुर काही 
छुपा है। ४० सं० ३६ हे. बुधाजी का भी कविराज होना पाया जाता... 
हे। अर्थात बुधाजी भी कविराज हुआ ।--ह० ना० 





















( रे ) ः के 
समकना चाहिए। अन्य ६ अंथों में नीति, उपदेश, शिक्षा, 
... विशेष वणन, कुनीति-निवारणार्थ सदुपदेश-प्रकाशन बड़ी ही... 
..  उत्तमता से आए हैं, से! पाठकों को, ध्यानपूव क पढ़ने से ही ... | 
... अवगत हो सकेंगे और तभी लाभ और आनंद मिल 
.. सकेगा। क्‍ 









.... यह ७४ दोहों-सारठों का अ्रथ बॉकीदासजी ने कच्छ-..... 

... भुज्ञ के प्रसिद्ध राजा जेहल के यश-गायन में कहा है। 
.. यह जेहल, जेसल या जेहा भारामल जाड़ेचा का पुत्र था।_ 
._ इसलिये इसको “भाराणी” भी लिखा है, जैसे फूलाणो (फूल 
का पुत्र )। यह जाड़ेचा यादवों का प्रसिद्ध वीर और 
.._ दावार हुआ है जिसका नामी पूर्वपुरुष “सम्म” वा “समोाश 
. था। इसी कारण जेहल को कवि ने “सामां” ऐसा भी नाम रा 
.. देकर संबोधन किया है। यथा--* दोहा ३० में सामा इंद 
... समंदतू । तथा दोहा ३३ में * सामां दांता दोठ सह” | इसी _ 
.. तरह सोरठा ५१, ४२ और ६५४ में भो। साम की श४७वों 
. पोढ़ी में “ऊनड” हुआ जो बड़ा दानी और वीर था और सिंध 
... के पास के इलाके का राजा था--बिलोचिस्थान और सिंध के 
..._ बोच का विभाग । इसका बड़ा भाई “जाम मोौड़” था जो 
च्छ का राजा हुआ । इसकी चौथी पीढ़ी में फूल का पुत्र 












































दि पा, (२४ ) मा 
... और याचकों में प्रात:स्मरणीय गिना जाता है। इसकी कुछ 
.... धीढ़ियों के पीछे भारमल के यह जेहल हुआ । _ भारसल वा... 
...' भारा यह कई जगह इस पंथ में आया है ओर जेहल ( वा 
..._ जेहा ) का भारमल का पुत्र लिखा है। यथा--भारा राव? । ; 
.. छंद १ में। दोहा ३८ में मो घर भारहनन्द, दोहा ४८में .. 
का “भाराणी जस भार”, सारठा ५३ में “भाराणी भू्नो नहों?, 
.. सोरठा ५४ में “सुनजर भारहसाल सुत” | सोरठा एरूमें 
... भभारानंद चकोर भ्त।” ऐसा आया है। इसको कच्छ का 
..._ शाजा कहा है यथा दोहा ३ में “काछ नरेस कुवार।ए” और 
रा. आगे चल्चकर “भ्ुज! का राजा कहा है-यथा देहा *४ में अभुज | 5 
.. जेहल नूँ मेटियो |? और देाहा २१ में “इण भुजनू आवंत 
.._ सोरठा ४० में भुज मंडण थारा भुजाँ” | सेरठा ५५ में “भुजरो 
. भलो भवाड़िया |” इसके पूर्वज ऊनड़ और लाखा थे से 
. कवि ने भी बताया है। यथा--दोहा १२ में है “जेहेा ऊनड़- 
हरो?। सोरठा ६३ में “ऊनड़रे आचार” । देहा ७ “सुणजस 
 गाजे सरग में ऊनड़ लाखा भूप | भाराणी दाता भत्तो क्‍ हा 
.._राणी जाया रूप? ॥ ये जाड़ेचा यादव थे, इसको कवि ने स्पष्ट 
.._ दरसाया है और वंश का गौरव वर्णन किया है। यथा दो० 
.. < में--्याँ जेहा जादब जिसा।” तथा दो० १७ में-- जा 












दाखे जगत! |... मा हा पा हा ओम ५० 









5 ( २५ .) क्‍ हल 
इससे स्पष्ट है कि ये जाड़ेचा खाँप के यादव-वंश केथे....... 
.. और परंपरा से वीर और दानी होते आए हैं। (/रासमाला? 
... से सार उद्धत किया जाता है। ) ला  आ। 
... “राससाला? ( फावंस साहिब का गुजरात का इति-. ह। 
.... ह्ास-संग्रह ) में लिखा है कि गजनी की गद्दो पर जामनर-... 

... पति राजा था। उसकी १३वीं पोढ़ी में “सामपत? उफे ही 
4 “सो? हुआ । इसी से इसके वंशज्ञ “समा? कहलाए जो. ' है| 
आगे चलकर जाडेचा नाम से प्रसिद्ध हुए। जाम समां के... 
. हाथ से मुसलमानों के युद्ध में गणनी जाती रही। फिर 
. ये बिलूचिस्तान और सिंध के बीच में आकर बसे और वहाँ... 
. राज्य किया.। समां की १७ वो पीढ़ी में “हखियार भड़”ए ः 
राजा हुआ | उसके ल्ञाखाजी १ और लाखेजी के ऊनड़ हुआ।.._ 
. यह लाखोाजी पहिला था का बड़ा भाई “जामसोड़” 
.. हुआ। वह कच्छ में पाठ्गढ़ के राजा बाघम “चाबड़ाए 
. से ( जा इसका मासा था ) राज्य लेकर सन्‌ ८१७ ई० में ः 
. गद्दी पर बैठा। उसके “साड़जी” हुआ | इसने कथकोट 
. का किल्ला सनू ८४३ ई० में पूणे कराया। साड़जी के 
.. फूलजी हुआ जिसने ८५५-८८० तक राज्य किया। इसके बाद. 
.. ल्ञाखा फूलाणी हुआ जिसने ८८० से €&७€ तक राज्य किया। 
...._ म० म० पं० गौरीशंकरजी ओझा ने लाखा फूलाँणी का 
. स् सय (जनवरी फरवरी सन १८०४ के “समाले।चक”? पत्र में 


































... सिद्ध कर दिया है कि यह लाखा फूलाणी विक्रम संवत्‌ १०३६ 
... ई० <ए८० में अन्हिलवाड़े की छड़ाई में मूलराज के हाथ ः हर 
।  सेमारा गया) 7 
.... अब देखना यह है कि जेहल लाखा फूलाणी से कितने... 
...._ वर्ष पीछे हुआ तथा ल्लाखा फूलाणी की ख्याति (कीर्ति) 
... कैसी थी जिसके वंश में जेहल हुआ था। स० म० श्री गारी- 
....  शंकरजी ओस्कासे पत्र द्वारा जिज्ञासा की तो ता० ३० दिसंबर 
पे हे सन्‌ २८ तथा ता० ३० साच ३१९ के पत्रों में उन्होंने अनु 
..._ संधान-मय बृत्त लिखे हैं| उनका सार यह है--ऋच्छ का 
.. ग्रतापी व सहांधनावत्य राजा खेंगार था जिसने वि० सं० 
..._ १४६६ से १६४२ तक राज्य किया। खेंगार ने बड़ी सं 
हा .ब कट्टीो की थी. परंतु उसका उपभोग कुछ नहीं किया। 
। खेंगार का पुत्र भारा ( मारमल ) हुआ था, जिसने १६०२ 
से १६८८ तक राज्य किया । भारमल ने पिता की संपत्ति 
. का खूब उपभोग किया। इसके संबंध में अब तक यह कहा- 
वे! चल्ली आती हैं---( १) खादी खंगारे भोगी भारे 
। (२ ) खाटीराब खंगार भारमल् भुगती घरा!। भारमल् का... 



















..  # श्रो ओकाजी ने अपने संगृढा!त लेखें से,अनेक शिलालेख से, सूल- - 
राज का समय संवत्‌ १०१७-१०८२ सिद्ध किया है । परंतु “टमारवाडू के... 
मूल इतिहास” के छु० २७ के फुटनाठ में पं» रामऋर बजी ने साँसर के 
. शिलालेख से मूलराज का समय ६६८ वि० लिखा है जो उसके राज्या- 









मा ( २७ ) क्‍ 
.. बड़ा बेठा जेहल था जिसकी जेहा या जेसल भी कहते हैं।... 
... जेहल ने अपने पिता के सामने ही बाबा की अतुलित संपत्ति. रह 
.. का भोग प्रारंभ कर दिया और इतना दान किया कि कबर-.. 
.... पदे में ही विख्यात हो गया परंतु अपने पिता भारमल के... आओ 
.. सामने ही सर गया आर अपना नाम अमर छोड़ गया। बा हु 9 . 
.... इसी जेहल का जस बॉकीदासजी ने इस ग्रंथ ( जेहल-. 
.. ज़स-जड़ाव ) में गाया है। बॉकीदासजी की संगृहीत 'ऐति-.. | 

... हासिक वार्ता संग्रहः हस्त-लिखित पुस्तक की से० ४६६ में... 

. भाटी जैसा को हरबू साँखले का दुहिता लिखा है। कच्छू रा 
. के जाड़ेचे भादी ( यादव ) हैं। इनके पूर्वेज संभा कहाते 
. थे जिनका राज्य सिंध में था। ये भी संस कहाते हैं। 
_ जेहल के पहले ही मर जाने से भारमल का उत्तराधिकारी... 
 उस( भारमत्ञ )का छोटा बेटा भोजराज हुआ था। भार- 
.. मल के पूर्वजों में लाखा, फूल का बेटा, बहुत पहले हुआ... 
. था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था । लाखा से साव पीढ़ी पहले रा 
. ऊनड़ हुआ था। ये इस वंश के बहुत प्रसिद्ध पुरुष हुए हैं ः 
. बादशाहों से भी कच्छ के राजाओं का संबंध अच्छा रहा 
_ है। सं० १८७६ ई० के छपे हुए आत्माराम केशव द्विवेदी _ 
. के बनाए हुए “कच्छदेशनो इतिहास” नामक ग्रंथ में भार- _ 
.. मल के विषय में लिखा है कि अकबर बादशाह ने गुजरात 
अपने अ्रधीन करके मुजफ्फर को गुजरात से निकाल दिया. 






























































रा ( श्प के 
.... दिया। इस पर उसको पकड़ने के त्विये शुजरात का सूबे- 
..._ दार झ्लाजम काकलताश मुकरंर हुआ तो उसका इसने पीछा. 
मा किया तो सुजफ्फर ने जामनगर के जास सत्ता के ग्रहों शरण . क्‍ 
.... ली। कोकलतवाश ने शाही चोर को माँगा। परंतु जाम 
.... ने अपने शरणागत को नहीं दिया। इस पर कोकलताश ने 
.... कच्छ के राव भारमल ( भारा ) तथा आसपास के राजाओं 
.._ से मदद लेकर जाम पर चढ़ाई की और फतह पाई। जहाँ- 
...._ गीर के समय में भी भारमल का सम्मान होने की बात... 
.... उक्त पुस्तक में आई है। इससे प्रकट है कि दिल्ली के बाद- 
..._शाहों से इस वंश के राजाओं ने मेल जोल अच्छा 
' रा _ रखा था* | इति न | 
... इसके अतिरिक्त इस वंश का ल्ाखा फूलाणी सबसे 
रा अधिक प्रसिद्ध हो गया है। बंदीजनों में वह प्रात:स्मर- 
. शीय है। इसके पंवाड़े, गोत, छंद, दोहे सोरठे प्रसिद्ध हैं।... 
उनमें से एक इधर जयपुर में प्रसिद्ध है |--साया माँणी 
. बाँघलाँ के लाखे फूलांणी । रहती पैती माँग गयो हरगो- रे 
४. । बिंद नाटाणों |! दातारों के नामोच्ारण में छंद कहे जाते... 
उनमें से कुछ बानगी यों है... का 













। # मुंशी देवीप्रसादजी हिंदी 'जहाँगीरनामे! के पृू० ३२६-३३० और 
३३२ पर, सावन संबत्‌ १६७४ में “राव भारा? का बाहइशाह पास _ 

.._ हाजिर होकर नज़र करना और उसकी सेवा का हाल लिखा है। उप 

.. सप्तय सारा ४० वष का था --ह० ना०। 




































द ( रथ ) 
 5झ्ाखा सरीखा लख गया, अनड़ सरीखा आठ। 
हेम हराऊ सारिखा बल्ले न बहसी बाद” ॥ १ 
यह अनड स्थात्‌ ऊनड़ होगा।. हेम हराऊ के बारे में 
दोहा द न 
.._“ज्ाल्ाँ किया विछ्ावर्ों हीराँबाँधी पाज।... 
काँटाँ मोती पोइगा हेम गरीबनवाज ॥ १॥ 





हे द ( क० मुरारिदानजी से श्राप)... ४: | 
...._हरगोविंद नाटाणी जयपुर का खैंडेलवाल महाजन था... 
... जिसने महाराजा ईश्वरीसिंहजी का घेखा देकर केशवबदास 
. खत्री मुसाहिब का तो जहर पिल्वाकर मरवा दिया और आप... 
मुसाहिब है। गया, और राज्य के धन का ऐश-आराम और हा. 
दातारी में उड़ाकर दातार मशहूर हा गया। और मारके.._ 
का काम पंड़ा तब माधे।सिंहजी में मिल गया कि जिससे 
 ईश्वरीसिंहजी को भी विष से आत्म-हत्या करनी पड़ो। 
. यह भारी हरामखोर थां तो भी याचकों ने इसके दान की 
. प्रशंसा की। उसी समय का इईश्वरीसिंहजी का यह समें- 
.. स्पर्श वाक्य है. व 
.. “साँचाो तू ईंसरा ऑूँटी यथा काया। 
..... प्याला केशोदास ने पाया सा पायाएश॥ शक. 
> एक छाप्पय में अन्य दातारों के नामों के साथ लञाखा 
भी नाम लता ' 









0 86..) । 
कर  “द्ावराँण उम्मेद दुरद गीताँ रादेतो 
...॑ देता हाडो नॉहि लोक अति महंगा लेते | 
न]  नहिं बाघों राठोड़ नहीं शेराो सादाणी 
......._ नहिं जाड़ेचा जाम नहीं लाखे। अलाणी | . 
दातार इता दीसे नहों करता रसा परत किया 
कबीसर अब कीजे किसू गीताँरा गाहक गया? ॥१॥ 


दा ही ( क० मुरारिदानजों से ). हे 
.... इसका प्रत्युच्तर भी किसी ने ( स्थात्‌ बॉकादासजी ने) | 





























अजे भीम आहाड़ाँ अजे सुरजा बीकाएं 
गरजे अचल ऊम्तरों, जग सारा जस जाण। 
अजे आते गेोहिलाँ, अजे माधव रिड्मालाँ | 
अजे मान जेधाँण, पातव बेठा सुखपातलाँ 
कुलमे।डरसण काँधावर्ताँ, किम जाणें कोरत कली । 
नेसती-पणों दीसे नहीं अजेएुपि आसत ऊजली” ॥| १ ः 
रा ( क० मुरारिदानजी से ) . 
..._ किसी अन्य कवि की उक्ति बड़े मारके की है जिसमें हा 
. ल्ाखा की महिमा दरसाई है--...|| पा 
... “ल्ञाखा पुत्र समुद्र का, फूल घरे अवतार | 
| पारेवाँ मोती चुगे, लाखारे दरबार” ॥ १॥ 
० .._( “समालाचक” पत्र जनवरी १६०४ के से 





















पा ( डै१ ) 
.. “परलाँणी हीरे जड़ी, सूरत पत्नॉंणी। 
पच्छम हिंदे। पातशा, लाखा फूर्लाँयीए | १॥ | 
गा (उक्त पसे).. | 
रा इस दानवीर लाखे का जन्म वि० सं० €&!२ श्रावण... 
... शुक्ला सप्तमी को 'सोनल” राणी के गर्भ से हुआ था। . | 
.... इसका पिता फूल था जो जाम भोड़ का पाता था। इस. | 
... हिसाब से लाखा ने €१२ से १०३६ तक अर्थात्‌ १९४ वर्षकी. | 
. अम्र पाई। संभव है कि इतनी बड़ी उम्र में लाखा जीता रहा... | 
हे और युद्ध के योग्य रहा हा। यह बात विचारणीय है।. 
. यदि ल्ञाखा का वि० सं० १०३६ में मारा जाना ठीक है वा, 
जैसा कि ऊपर जेहल के पिता भारा का जे समय 
(१६४२ से १६८८ ) लिखा है, (अलजुमान से ) जेहल का... 
_ उसके पीछे, छ: सी से भी बहुत अधिक पीछे, समय आता... 
_है। अर्थात्‌ लाखा ११वीं शवाब्दी में मरा और जेहल श्ण्वीं.._ 
_ शवाब्दी में मरा। और अपने पूर्वज लाखा की सी ख्याति... 
. अपने दानवीरत्व से पाई। जेहल्न का अपने पिता के जीवन- 
. काल में मरना प्रसिद्ध है, इससे वह १६८८ के पूर्व ही 
. मराधा। यह निःसंदेह सिद्ध दहता है। 
.. त्ाखा के जन्म और मरण के संबंध में रासमात्ना के 
गुजराती अनुवाद में दीवाणभाई “रणछोड़जी” ने, प्रथम भाग _ 
के प० ५४ तथा पृ० ८१ फुटनोटों में, यही निष्कष निकाला 
है जे श्री ओराजी ने “समालेचक” में प्रकाशित किया है। 






























































बा ( ३२ ) द 
....._ अर्थात्‌ ल्ाखा सीयाजी के हाथ से नहीं मारा गया था। 
...._ उसके समय में और सीयाजी के समय में २४०. वर्ष से 
... अधिक का अंतर है। लाखा तो साटकैद की लड़ाई में 
.... मूलराज के हाथ से, सन्‌ ईस्वी €७< ( संबत्‌ वि० १०३६ ) 
.. में, मारा गया। लाखा ते ई० सं० ८५५ में जनमा था और 
.. सन्‌ €5< में सवा सो व १२५ की आयुष्य भागकर 
... मूलरराज के हाथ से ही मारा गया था। सवा सौ वर्ष की के 
.... आयु का बुड़ढा लाखा युवा अवस्थावाले मूजतराज से छड़ा 
..._ यह भी एक विचित्र ही कथा जानिए। इतने जजरीभूव 
हे बृद्ध पुरुष को पुरुषार्थी मूलराज ने मारा इसमें उसकी कुछ या 
... भी बड़ाई नहीं है। 2 2 
० रा .... निदान ऐसे दानवीर युवराज जेहल ( जेसल-जेहा ) का. 
.. यश-गान ऐसे महाकवि बॉकीदासजी ने बड़े ओज भरे शब्दों 
. में किया है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने से भारतवर्ष के. 
../ क्षत्रियों के दान का माहात्म्य, चारण कवियों की दानियों की _ 
.. प्रशंसा करने की शैली, जेहल और उसके पूर्वजों की उदारता 
.. का दिग्दशन बहुत ही सुंदर रूप में हमारे सम्मुख हो जाता. 
.. है। इसके कई एक दोहे और झाख्यायिका-मय वाक्य बड़े. 
. ही महत्त्व के हैं जिनका पढ़कर पाठक आनंद प्राप्त करेंगे। 
यहाँ विस्तार-भय से उनका लिखा जाना उचित नहीं का 






















( हे३ ) 
(२ ) कायरबावनी 


... इस ग्रंथ में कविराजाजी ने ५४ दोहों में उन अधम, .. 
.. ज्ञातिद्रोही, छुलहीन, नमकहराम, कपटी एवं खुशामदी. | 
.... पुरुषों का वर्णन किया है जो अपने स्वामी की छूटी खुशामद.. 
... कर-करके अपने पेट की आग को शांत करने में तत्पर रहते. | 
हैं, और युद्ध ्रथवा अन्य विपत्ति के समय सर्वप्रथभ दुम... | 
. दबाकर नौ-दे ग्यारह है| जाते हैं। ऐसे निलतज्जों के लिये... 
. बॉकीदासजी के बाँके ( तीखे ) बाण वास्तव में बड़े तेल औ्रर 
. पैने हैं जिनका वार कभी खाल्ली नहीं जाता और वे सीधे ही. 
हृदय पर जाकर लगते कविराजाजी ने ऐसी बारीक 
चेजभरी चुटकियाँ ली हैं जिनका सुन-पढ़कर ऐसे पुरुष 
अवश्य लब्जित होंगे और अपने कर्तव्य पर पश्चात्ताप करेंगे। ५ ५ 
.. अ्रंथ के झारंभ में इंश्वर-स्तुति करके कायर का लक्षण... 






















“ग्राग न जागे आँखियाँ. तिशसिर दीघधाँ तंत 
पलपल मुख पुलकावरणा, कायर ही उचकंत” ॥ 


आगे कायरों की युद्धादि में अनुपयेगिता और इसी लिये 




























... और कायरों की निरथेकता कैसे अच्छे शब्दों में बदाई है-- 
... _“ज्ञाखाँ सठ दे लीजिए, पंडित गुण भरपूर 
कायर लाखाँ बेचकर, साहिब | लोज सर” || 
.... कहीं कहीं उत्तम उपदेश और चेज भरे वचन भी दोहा. 
रा में आ गए हैं।  यंधा-+. | 7 हे का आप पा । ५ 
..._ “प्लेष लियाँ सूँ भगत नह, हे नह गहणाँ हूर । | 
 पोधी सू पंडित नहीं, ससतर सू नह सूर” 
बादल ज्यूं सुरधनुष बिण, तित्षक बिना दुजपूत 
बने न सोने मेड़ बिन, धाव बिना रजपूत” || 
.... कायरें का उपहास भी खूब किया है। यथा-- 
...._“भागल भारथ भीड़ में, बाणी सह बिंसरंत। 
...._ मुख बापूडो मावडोी, भाईडो भाखंत”॥ 
..  “पैज्ञो खासे पाषडी, हँसे दिखालूँ दंत । 
.._कायर सोने क्यों कहै, सुद्ध सुभावाँ संत” ॥| 
ः .._“भारथ मत कर भामणी , मे भारथ नह मेल | 
.. वापी कूप बताव बिस, कैकर स्हाँस केल” 83 
..._ इस बावनी में अनेक दोहे ख्थ-चमत्कार के हैं । यथा-- 
..._ “अदतोा केरी अत्थ व्यू" कायर री किरमाल | ा 
..._ कोड प्रकारां कास सेँ , नेंह पावे नीकालू” ॥| 












से दोने। ओर अथ ढवा हैं हे 



















_“संजन करे सधीर मनु, सूराँ साराँ घार। 

.. कायरडा मंजन करे, आँसू घार सक्कार! |... ः 

.. इसमें भी चार शब्द श्लेषाथे-युक्त यमक से चमत्कत है।.... 
... “कायर थाके दौड़कर, ससि सूँ करे पुकार । 

..म्रग ज्यू' मूक बसावजे, मंडल तेंगे मफ्तार” ॥| ः 

....._ नोद--इस दोहे की उक्ति में यह चतुराई है कि व्यंग से उस 

॒ हर - कायर को कर्ूंक बता दिया है। झूग शब्द से दोनें ध्वनियाँ कलकती न 





प्ह एक तो रण से मग की तरह जह्दी सागना और फिर कलंकी थे 





.. यह मंथ बाँकीदासजी ने वि० सं० १८७१ की आवश । 
शुक्ला द्विवीया को बनाया था, जेसा कि इस दोहे से... 
अकठ है. हा. 
.. “शकेातरे झठारसे, श्रावण दुतियक स्वेत। 
बाँके अ्रंथ बनावियो, कायर कुजस निकेत | 


( ३ ) कमाल राधिका--सिखनख-वर्णेन 


... यह धंथ राधिकाजी के सिख-नख-वर्णन में है अर्थात्‌... 
_ राधिक्काजी के मस्तक से लगाकर चरणारविंदों के नखें तक ॒ ५ 
का वणन बड़ा सुंदरता से अनेक रूपकों में अथोत्‌ अले- 
कारों से अल्ंकृत है। एक ते बॉकीदासजी की चेज और 


































का । ( ३६ ) ; 
.._ अर्थात्‌ 'कमाल?, जिसमें बर्शन के लिये गुजायश और भाव. 
... निदश्शन के लिये छंद की ढाल सहायक हुए हैं। कवियों 
जप में सिखनख वा नखसिख का वर्णन करना एक उत्तम शेत्री 

... सी है। संस्कृत के कवियों में भी बहुतों ने नखसिख कहे रा 
। हैं। इसी तरह भाषा में भी संस्कृत का अन्ुुकरण करक इस 2० 
....._ चाल को निभाया है, और अनेक कवियों ने इसमें नाम पाया 
... है। डदू के कवियों ने भी ' सरापा? लिखकर अपने अपने 
| ० .. काव्यों की छटा को बढ़ाया है। डिंगल भाषा में बॉकीदास- 

.. जी के से नख-सिख बहुत कम हैं। बाँकीदासजी के इस 
.. प्रकार की कविता करने से डिंगल साहित्य की शोभा बढ़ी रा 
.. है। कवि ने राधिकाजी का सिख-न कर एक कार्य से दा 
... फल पैदा किए हैं। एक ते श्रीराधिकाजी का सबोंग ध्यान 

. उनके उपासकों के लिये स्वोग-सुंदरता से बन गया, दूसरे 
._ त्ायिकामेद में नायिका के सब भ्रंगों की प्रशंसा अनेक उप- 
 माओं और वर्णनें की विभिन्नता से प्रदर्शित हो गई। यों 
.. काव्य का एक अंग मनेहरता के साथ इस साहित्य में उप- रा 
.._ स्थित हो। गया। इस काव्य में अनेक छंद बहुत अच्छे आए. 
, और उनमें अनेक भाव और अनेक वशन भी बहुत उत्कृष्ट 
 हैं। अंघ के अंतिम छंदें में युगल ख्वरूप का भी वन आया. ५ 
है जा बड़ा सुंदर है, और आशा है कि भक्त पाठकों के मन. 
को. आनेद्‌ प्रदान करेगा। कवि का वर्शन ऐसा (अनेक _ 
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हू 





से सराबेर था । सच है बिना ऐसे रंग में रंगे ऐसी उक्तियाँ 


. कैसे पैदा हा सकती हें। 


श्रंथ कवि ने ऋमाल! छंद में लिखा। कमाल छंद... 


.. डिंगल भाषा का छंद है। इसका लक्षण मंछ कवि चित. | 
..._रुनाथ रूपकः में दिया है वह विस्तार से पुस्तक के अतिम 


कं छंद के नोट में लिखा गया है। स्पष्ट है कि एक देहा और हे 


.. एक चंद्रायणा छंद से यह बनता है। दोहे और चंद्रायणे में... 


हा सिंहावले।कन है. अथांत्‌ दोहे का अंतिम शब्द चंद्रायणं के 
. आदि में भी आता है 


( ४ ) सुजसछत्तीसी 


यह ग्रंथ यशस्वी, वीरें और दातारें की प्रशंसा में और | 


_ कृपणों और अनुदार पुरुषों की निंदा में है। इसमें ३४ 
: दोहे श्रार चार सोरठे हैं। सोरठे संख्या ६, ७, १० और 


२२ हैं। इसमें कवि ने सुयशवाले पुरुषों की श्लाघा करके मा 


. अलुदार पुरुषों की निंदा से यह शिक्षा दी है कि सुकृवी, परे- 


. पकारी त्यागी, गुणियों के संमान करनेवाले, यश के प्रेमी, 


. अपना नाम स्थिर रखने की इच्छा करनेवाले, जे! पुरुष हैं वे... 
.. ही संसार में मरने पर भी अमर रहते हैं और इनके विरुद्ध. 
. स्वभाववाले कायर, कापुरुष, अनुदार, अदातार पुरुष जीते 
ही मरे बराबर हैं। न वे संसार को चाहते हैं, और न _ 
पर उन | अत सुक्ृत के लिये ही उत्तेजना 





























हे सम  , ००2 
...._ इस छत्तोसी का परस ध्येय है, और यश-प्राप्ति के लिये रोचक क्‍ 
....._ वाक्य और अपयश के त्याग के लिये भयानक वाक्य इस 
.... शिक्षाप्रद काव्य में कवि ने बड़ी चातुरी से धरे हैं, जिन्हें... 
.. समझते ही मन पर बड़ा प्रभाव होता है । जा 
... कैसा अच्छा कहा है कि-+ रख: का 
.... “पंगी गंग प्रवाह, निरमल तन कीधचे नहों। 
चित्त क्यू राख चाह, तिके सरग पावश तणा?।| 
कृपणाँ जस भाव कठे, विधि विमुखाँ नूँ बेद। 
बाँकां भोजन नेंह रुचे, ज्यारे वपज्वर खेद”!॥....... 
...... “आल्स बालो मंगणाँ, डर मंगणाँ उदार। 
.... बंक उदाराँ विसव में, बात्ञो जस विस्तारण॥ 
.... “मच्छारै जल-जीव जिम, सबजी तराँ सदीव। 
...._ अ्रदताराँ घन जीव इस, जस दाताराँ जीव”॥ 
.. बाँक्ीदासजी का यश की महिमा का निश्चय नीचे के 
. दोहें से बीस अच्छा प्रकद होता है--+ 5 ० 
.... “हुवे जेम हर हंस स॑, बासर कमल विकास | 
... एस धरम जस हे उसमे, दव सू बॉकीदास/॥ 
.... अपने इस अंथ के वास्तविक वहेश्य का यों प्रकट किया है--.. ह 
.... “मुदताँ इणनूँ साँगलै, अमी नजर सूं ईंख क्‍ 
.... क्रपाँरो इणमें कुजस, सुजस छतीसी सीखए॥ 
.. कवि ने दृष्टांत के लिये बड़े बड़े दानियों के नाम देकर 
.. अपने विषय को प्रकट किया है। यथा--श्रीरामचंद्रजी, सिंघ 




















रा ( ३८७८ ) क्‍ 

.. का ऊनड़, जगदेव परमार, हातिमताई, कच्छभुज का जेहल..._ 
..._ कुमार और वीर विक्रमादित्य इत्यादि, जिनके नामों सेअंध ह 
... विभूषित हुआ है लेग जग में प्रात:स्मरणीय हुए हैं... 
.... बस्तुतः स्थागी का दर्जा ही सबसे ऊपर है और वही अपने... 
... त्याग के कारण ही संसार में स्मरण किया जाता है ब्रेर. | । 
'... उसके श्रनुकरणीय, यशो-धवल सच्चरित्र से जगत में अन्य... | . 

.._ पुरुष भी वैसे ही होना चाहते हैं। हे 






(५ ) संतेषबावनी 





हा ५५ देहे-सेरठों में संतेष की महिमा ओर असंतेष ० 
. और लालच की निंदा वर्शन की गई है। संतेषरूपी सुर... 
. तरु का माहात्म्य भारतीय धर्मों में सर्वत्र गाया गया है। यह... 
संतोष शांत और त्यागी, ब्रह्मनिष्ठ, महान आत्मा पुरुषों के. ा 
लिये अमृत समान है इसमें तो कहना ही क्‍या है, परंतु... 
. संसारी संग्रह-निरत पुरुषों की भी मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा. 
.. में वृद्धि करनेवाला गुण होता है। बॉकीदासजी ने इस अंध 
. के संगल्ाचरण में ही वस्तु-निर्देश के साथ भगवान्‌ से प्राथेना 
. की है से देहा बड़ा चमत्कारी है। इस अंथ के कई दोहे 
.. बड़े अच्छे हैं, जे। संतेष-प्रेमी पुरुषों के याद रखने लायक 
।>अश्ञा-ज |... 0 .. रा 
..._“गह चढियाँ संतोष गज, घर पड ज्याँने घेक 
. चढ़ियाँ ब्याँनू चहरजे, लाज्व गरदभ लोक” 
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का . +ज्ञेत्न मंगाडे चंद्रमण, दहण सुथंभग दाह।. 
..._ दाह हिए लालच दहण, जतन न थंभण जाह” ॥ 
... “हेकरती नैंह हालिये।, सोने! रावण साथ । 
... ल्ेजाबश लेभी करे, आथ साथ असमाथ” || 
_ “ज्यारे खाक बिद्धावणो, ओढ्णनूं आकास । 
: ब्रह्म पोष संतोष वित पूरण सुख त्याँ पास” ॥ 
. “सा पुरुषाँ संताषियाँ, खायाँ जबहर खाँण | 
बेलाँ चित्राँ वेलड़ी, पारस सयल पंखाण”॥ 


कि: . यह ग्रंथ बॉकीदासजी ने फागुन सुदी १३ सं० १ प्रण्पः 
.. वि० में बनाया था। यथा-- । 


_ “भ्रद्टारै से अठंतरे, मेजी फागण मास | 
सुद तेरस संताषगुण, बरण बॉकोदास” ॥ 





किचन की अ मल जल अत मु 


( ६ ) सिधराव-छत्तीसी 


हे इस सिधराव-छत्तीसी में कविराजां बॉकीदासजी ने 
" हे अन्हिलवाडा गुजरात देश के परम प्रतापी राजा “सिद्धराज 
 जयसिंह” की शूर-वीरता, विजय, दातारी आदि का यश वर्णन. 
किया है। यह छोटा सा ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें 
आरतवर्ष के एक महा साहसी और विजयशाल्ी अधिपति 
को कीत्ति का गान हे | पप 0 | ३ 
































(: ४8१८) $ 
सिद्धराज जयसिंह राजा “करे” चालुक्य वा सोलंकी 
. का पुत्र था। इनकी वंश-परंपरा और संबत्‌ रासमात्षा में... 

इस प्रकार दिए पा  । 

या लोभ  . -ढौाज्यारोहय .. . - स्वर्वास हा 

ालिराज 7 8 आग न 0 न एप रा “मी 
7० >अ्वामुंडराज 5 5 शकपंड 7 हि कक 

...._वल्लभमसेन श्ण्द्धदू | श्व्ध्दू 

. दुलेभसेन. १०६६ : १०७८ 
.. भीमदेव प्रथम १०७८ 7: 7 शैशरप 27 
केगी के रा हज कक 
 सिद्धराज जयसिंह ... शशपूण हा शक 7 
... इस सिद्धराज जयसिंह के पश्चात्‌ प्रसिद्ध कुमारपाल 
_ राजा हुआ। “कुमारपालचरित” इसी के नाम पर है जे 
_ एक भ्रति प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्‍ ा 
... इस सिद्धराज जयसिंह के जन्म के बाबत ' 'रासमाल्ा? रु 
.. में इस प्रकार लिखा है---कणदेव के पश्चात्‌ गद्दी का वारिस 
.. हेनेवाला कोई पुत्र नहों था, इससे वह प्राय: चिंतित रहता 
था। एक दिन प्रात:काल कणराज दरबार में बैठा हुआ था _ 
_ तब वहाँ एक चित्रकार उपस्थित हुआ । उसने कर्ंदेव को 
४ कई चित्र दिखाए | उन चित्रों में एक चित्र कोा-- जिसमें एक 
राजा के आगे हक्षमी नृत्य कर रही है और राजा के पास 
में एक षोडशवर्षोया कन्या बैठों हुई है--देखकर बड़ा प्रसन्न 




























7 3 (४२) 
.... हुआ और चिन्रकार से पूछा कि यह चित्र किसका है 
.... चित्रकार ने कहा कि दक्षिण में चंद्रपुर एक नगर है। वहाँ... 
.. का राजा जयकेशी है| यह कन्या उसी की पुत्री है। इसका. 
.... नाम “मीनलदेवी” है। अनेक राजकुमारों ने इससे विवाह... 


... करने की इच्छा प्रकट की, किंतु यह कहंती है कि जे सुकसे... 


कर 


.... रूप और गुण में अधिक होगा उससे सें विवाह करूगी। 2 
-. इसके लिये कई मनुष्यों ने यटन किए किंतु सफलता प्राप्त रा 
.... नहों हुई। एक दिन किसी चित्रकार ने आपकी छवि इसे 
... दिखाई, जिसे देखकर यह मेहित है। गई। अपने माता-पिता 
.. से कहा कि मेरा विवाह कर्णराज के साथ कर दो। वह 
आपके विरह में बहुत दुखी हे। रही है। उसने मुझे आपके 
.. पास गुप्त रूप से भेजा है और जयकेशी की भी इसमें संमति 
.  है। यह कहकर उस चित्रकार ने स्वणे, रत्न तथा ओर " 
. बस्तुएँ जे जयकेशी ने दी थीं कर्शदेव के आगे रखीं। राजा 
कर्ण ने उन्हें स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुरंत ही _ 
 सीनलदेवी को ब्याहने के लिये अन्हिलवाडे गए। वहाँ 
.. विवाह हो गया। राजा ने उसे पह्महिषी स्थापित की। 
किंतु किसी कारणवश कणेदेव उसके महलों में नहों गए 
.. इससे उसे बहुत दुःख हुआ । कुछ समय बाद राजा एक 
. नही पर मोहित हो गया। राजा ने उससे एकांत में मिलने... 
.. का वादा कर लिया। यह बात राजा की माता और मंत्री 
_मुंजल को ज्ञात हुई, ते उन्होंने कपट से नटी के स्थान पर 
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( ४३ ) आज | 
... मीनलदेवी को वहाँ सेज दिया। वहाँ से राणी सगर्भा लौटी... 
.. और लौटते समय युक्ति से राजा से राज-मुद्रा ले आई | राजा. 
.. को कुछ भी हाल मालूम नहीं हुआ। गत में इसका राजा... 
... ने पश्चात्ताप बहुत किया, और प्रायश्चित्त करमे को सात 
.._ तप्त पुत्तलियों से आललिंगन करना चाहा किंतु प्रधान के भेद... | 
.... खोलने पर राजा का शांति मिली। इस गभ से प्रतापो _ लि | 
... सिद्धराज जयसिंह का जन्म हुआ।” _ क्‍ .. | 
...._ कुछ वर्षों के बाद राजा कर्ण का स्वगंवास हो गया।. | 
.. इस समय सिद्धराज बहुत छोटा था। राज्य का कार्य कर्ण... 
... की माता “डउदयमती” के भाई मदनपाल के हाथ में दा. । 
. गया। .यह बड़ा दुष्ट था। अतः “सीतू” नामक प्रधान ने... 
बालकराजा को वश में करके मदनपाल को उसी के आद- 
मियों द्वारा मरवा दिया। इसके बाद सब राजसत्ता मीनल- 
. देवी के हाथ में आ गई । मदनपाल के समय में सिद्धराज 
. ने समुद्र तक त्रिभुवनपाल की सहायता से--जे करणे के भाई 
..._ क्षेमराज़ का पौत्र घा--विजय प्राप्त की। अपनी माता के 
..._ साथ सोमेश्वर की यात्रा करने को कुछ वर्षों पीछे गया ते 
... पीछे से मालतवे के राजा यशोवर्मा ने इसके राज्य पर चढ़ाई 
हा हटने पर एक ताल्लाब ( जिसका नाम सहस्नलिंग 
. था ) का काम पूर्ण कराके इसने थेड़े समय पीछे यशोवर्मा 
. पर चढ़ाई की और उसके बंदी करके ले आया। यह लड़ाई 


अंत में यह विजय प्राप्त 













का का 2५4४7 का ८20४. 
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० .. चुईंथी। सिद्धराज ने एक यह काम बढ़ा पुण्य .का किया... 
.. शा किजो लुटेरे यात्रियों का लूट लिया करते थे उन सबका... 
... मारकर साफ कर, यात्रियों का दु:ख निवारण कर दिया। ४ 
.... और भी अनेक पुण्य-कार्य इसने किए। मूलराज के बनाए... 
...._ पुराने जीणे शिवालयों, रुद्र महाकाल आदि के मंदिरों के... 
...._  जीर्शोद्धार किए और रुद्र महाकाल के पुजारियां को कष्ट. ! 
९ " . डवदेनेवाले बबर लोगों का जीतकर अपने दश में किया। इसके हि " ० हर । 
... पश्चात्‌ सारठ जूनागढ़ के राजा खेंगार! का युद्ध में मारा; हा 
.. क्योंकि इसने किसी कुम्हार के घर पाली हुई 'राणकदेवी! 
नासक कन्या से जबरदस्ती विवाह कर लिया था | इस रागक- 
देवी का विवाह सिद्धराज जयसिंह से हाोनेवाला था। सिद्ध 
राज जयसिंह ने सेरठ, कच्छ उत्तर में अचलेश्वर, चंद्रावती _ 
से आबू तक पूर्व में मालवा और दक्षिण में यहाँ वर्क विजय... 
प्राप्त कर अपनी अधीनता में स्थापित कर दी थी कि केाल्हापुर 
7 राज्य भी उससे भयभीत रहने क्गा । पा 
.. सिद्धराज की माता भी बड़ी घर्मात्मा थी। पुत्र भी... 
चैसा ही पुण्यात्मा था। बड़े बड़े घर्म और पुण्य के काम... 
“किए । अनेक कुएं, बावड़ो, तालाब, संदिर बनाए। बाह्मणों... 
की बहुत रक्षा की और दानादि भी दिए। इससे इसकी... 
“बहुत ही प्रशस्ति हुई। 'मानसरोबर”? तालाब, जिसका... 
नामेल्लेख इस अंथ के मंगल्लाचरण में आया है, इसकी 
माता का बनाया हुआ है। हा हा 















































5 (१ 
रा हाँश पूंथीराज द्वितीय का उत्तराधिकारी सोमेश्वर 
..._ सिद्धराज जयसिंह का देोहिता था क्योंकि सिद्धराज की पुत्री " 
..... कांचनदेवी अर्शोराज को ब्याही थी और उसने अपने नान 
... सिद्धराज ही से शिक्ञा पाई थी हा 
हा ..._( भारत के प्राचीन राजबंश--रेऊ का--१ भाग, ० 
५ 7 २४८ तथा घृ० २४० ) जा । 
....._ रासमाला गुजराती (प० १५४) में लिखा है कि सिद्ध-- 
४ ... राज़ जयसिह ने महाराष्ट्र, तिलंग, करणाटक, पांड्य आदि. 
.... राज्य अपने वश में किए थे ।. इन विजयों के विषय में आगे. 
...._ चल्तकर म० म० ओझा श्री गारीशंकरजी की तहकीकात का. 
. सार, उनके प्रकाशित कराए हुए निबंध “सिद्धराज जयसिंह? 

.._ पर से खींचकर पाठकों के विनेदाथे हम देते हैं। उससे उ 
.._ पराक्रमी राजा के संबंध में अनेक आवश्यक ओर उत्तम बातें 
.._ ज्ञात हो जायेंगी। जिनको विस्तार से जानना हो वे उक्त. 
..._ पुस्तक को वा फावंस साहिब की रासमाला वा गुजरात के 
रा . अन्य इतिहास अवल्ेकन करने का श्रम उठावें | ५ 
....._ सिद्धराज जयसिंह के संबंध में ओक्का गारीशंकरजी से. 
....._ हमने पूछा तो इन्होंने कृपा करके अपनी रची हुई पुस्तिका 
... (१) सोलंकी राजा जयसिंह ( सिद्धराज् )” भेजी, जा 
... “ज्ञागरीप्रचारिणों पत्रिका” में भी उन्होंने प्रकाशित कराई 
.._ थी। इस ज्ेख में प्रसिद्ध ओम्काजी ने बड़ी तलाश और ढूँढ़ 

















































.. | 55) ० 
..._ मिली ओर बहुत से श्रम निवारण हा गए तदथे हम उनके 

.... बहुत ही कृतज्ञ होते हैं। उपरोक्त हमारे लेख और इस... 
.... पुस्तिका को मिलाकर, बॉकीदासजी के “सिद्धरावक्ृतीसी” 
._.. के अंदर आई हुई बातों के अभिप्राय को स्पष्ट करनेवाली वा... 
.... बताने में सहायक बातों को भी हम यहाँ उल्लिखित कर देते... 
... हैं-- १) जयसिंह ( सिद्धराज ) के विरुद (वा उपनाम... 
. शुणप्रकाशक अभिधेय ) थे हैं--/महाराजाधिराज', परमेश्वर, 
... परमभट्टारकः, त्रिशुवनगंडः, बरबरकजिष्णुः, अवंतीनाथः, 
.._ 'सिद्धचक्रवर्ती) और 'सिद्धराजअः। (२) जयसिंह तीनवर्ष 
का था तभी उसका पिता कर्णदेव मर गया था। इस 
हिसाब से जयसिंह का जन्म-संवत्‌ विक्रमी ११४७ द्वोता है. 
क्योंकि जयसिंह का राज्य पाना सं० ११५० का लिखा है। 
(३ ) जयसिंह ने धारानगरी ( उज्जेन ) के परमार राजा 
यशोावर्मा को विजय कर अपने यहाँ कैद रखा झोार यह युद्ध 
१२ वष रहा से नरवर्मा के समय में ते। प्रारंभ हुआ और 
_यशोवर्मा के समय में अंत हुआ । (४) फिर मात्तत्रे का... 
कुछ राज्य सिद्धराज ने यशोवर्मा का लौटा दिया। (५) 
जयसिंह सिद्धराज ने मालवे की लड़ाई में वीरता दिखानेवाले 
'शूरवीरों का बहुत सा पुरस्कार दिया और उनमें सर्वेश्रेध्वीर॒.. 
नाडेल! के चाहान राजा आसाराज को स्वर्ण का कलश... 
_ प्रदान किया था। (६ ) सिद्धराज का, इस विजय से ही, 


_चित्तौड़ के किले तथा निकट प्रदेशों पर भी अधिकार हो... 






















ः ( ४७ ) ५ 
 गयाथा। (७ ) मालवा-विजय का संबत्‌ ११६८१ और 
. ११७४५ के बीच का प्रतीत होता है। (८) अशोराज . <ः 
..._ ( अजमेरवाले चाहान ) से युद्ध करने में जब सुलह हुई तब 
... सिद्धराज ने अपनी पुत्रों कांचनदेवी को उसे ब्याह दिया... | 

.. जिससे सोमेश्वर पैदा हुआ। (<) सिंध देश के ग्रतापी. 
.._ राजा को सिद्धराज जीवकर बाँध लाया था। (१०) महाबे.. 
.. के राजा 'मदनपाल? पर सिद्धराज ने चढ़ाई की थी। (११) 
...._ सिद्धराज ने बरबरक# का जीवा था। (१२) 'सिद्धराज? 
..._ नास इसलिये प्रसिद्ध हुआ कि उसने श्मशान में बैठकर मंत्रों... 
.. द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी और उसके बल्ल से हरएक बात में... 
. सफलता प्राप्त कर लेता था। इससे यह जादूगर भी मशहूर. 
हो गया था। इस संबंध में (कुमारपाल-प्रबंध के अलुसार) 
.._ एक रोचक कथा है---“जयसिंह का सिद्ध-चक्रवर्ती खिताब 
.._ होना सुनकर हिसालय से उसकी सिद्धि की जाँच करने की 
.. इच्छा से यागिनियाँ उसकी सभा में आई' और उससे बोलों ः 
....._ कि हम तुम्हारी सिद्धियाँ देखने आई हैं। यह सुनकर राजा 
».. ने पहिले उनका आतिथ्य किया फिर एक दिन उनके समत्त 
..... चमत्कार दिखलाने की इच्छा एक चमकती हुई तल 
... वार को सूँठ पर्यत खा गया। वह वलवार बड़ी चतुराई से 
... खाँड़ ( शक्कर ) की बनाई हुई थी, केवल्ल उसकी मूठ लोहे 































































| ( छप८- ) पा 
.. कीथी। इसके पीछे उसके मंत्री सांतू ने योगिनियों को 
.._ बची हुई तल्लवार और सूठ खाने का कहा। परंतु उनसे 
... कब खाई जा सकती थी ? इसलिये उन्होंने कहा कि राजेंद्र ! 
... आप अपूर्व शक्ति को धारण करनेवाले हैं और 'सिद्धचक्र- 
... वर्तीः कहलाए जाने के सर्वथा योग्य हैं |? मा 
.... ( सिद्धराज ) जयसिंह के अनेक चमत्कार देखकर अजान 
2 .. ह्लोगों ने ही उसके वश में भूवों का आना मान लिया हो 
... ऐसा नहीं है, किंतु कई विद्वान लेखकों ने भी इसका सच 
...._ माता है ऐसा पाया जाता है--१, सेमेश्वर कीत्तिकासुदी?! 
... में लिखता है कि जयसिंह भूतें के स्वामी बरबरक को अधीन 
. कर सिद्धराज कहत्लाया। २, अरिसिंह 'सुकृत-संकीत्तनाः 
. में लिखता है कि जयसिंह बरबरक के कंघे पर बैठकर ० 
आकाश में फिरता था। ३, हेमचंद्र आदिकों ने भी उसकी 
सिद्धियों को माना है, यथा “द्वद्याश्रयक्राव्य” में आया है. 
कि रल्नचूड़ नाग के पुत्र कनकचूड़ के सहायता्थ जयसिंह ने... 
बज्रमुख जाति की मक्खियों से भरे अँधेरे कुएँ में (जिसमें... 
. प्रवेश से मत्यु हो जाती थी) प्रवेश कर कुएँ की खारी मिद्ठी 
. ल्लञाकर दी थी । (१३) जयसिंह ( सिद्धराज ) ने दक्षिण में... 
कल्याण के सोलंकी राजा “परमद्दि ? ( विक्रमादित्य... 
छठा ) पर ( उससे लड़कर ) विजय पाई थी। (१७४) 

कौत्तिकामुदी! में सिद्धशज का गौड़ देश पर चढ़ना भी 
खा है।. ( १४ ) जयसिंह सिद्धराज की उदारता, . धर्म- 

























( ४< ) रा 
.. परायणता, पराक्रम आदि गुणों के कारण उसकी प्रजा उसका... 
. बहुत चाहती थो और उसका गुजरात आदि देशों में सिघधरा..... 
.. ऐसा अद्यापि नाम प्रसिद्ध है। (१६) वह कट्टर शेवथा, ता भी. | 
वह दूसरे धर्मों की ओर उदारता दिखाता और उनका आदर . | 
.... रखता था। लाखों रुपए देकर अनेक जैन-मंदिर बनवा दिख।.. 
..... (९७ ) सिद्धराज रात्रि को घूम-फिरकर लोगों की सच्ची दशा. 
... ज्ञाना करता था, फिर उनको बुलाकर उनके सुख-ढुःख के सारे _ . 9] 
.. हालात कह देता था। इन बातों से भी लोगों के! विश्वास... | 
. हो गया था कि वह किसी देवता का अववार है । न, 
१८) फारसी पुस्तक जामे-उल-हिकायातः में लिखा... 9 
है--कि खंभाव नगर में अग्निपूजकों ने सुन्नी सुसलमानों की... रे. 
. मसजिद जला दी। उसका भगड़ा होने पर ८० सुसलमान 
मारे गए। उसकी फर्याद जयसिंह के पास पहुँचने पर वह. 
: गुप्त रूप से खंभात पहुँचा और वहाँ सब सच्ची बातें जानकर. 
_ ह्ौदा। और वहकीकात करके अग्निपूजकों को दंड दिया। 
.. (१८ ) जयसिंह विद्याप्रेमी और गुणम्राही था। उल्तके 
.._ समय में अनेक नामी नामी विद्वान हुए और उन्होंने ग्रंथ 
.. लिखे। यथा हेमचंद्र सूरि ने बहुत से अंध रचे ओर उनमें 
रे से एक का काम सिद्धराज की यादगार में सिद्ध हैस व्याक- 
. रण? रख [ नोट--हेमचंद्र के ग्रंथों की सूची विद्वानों 
। और रासमाल्ा (गुजराती) में भी सूची 



























































का, क्‍ 8 
..... सिद्धराज का दरबारी कवि था, बीरोचन पराजयः बनाया, 
...._ तथा दुर्लभराज ने मेरु प्रशस्ति, बडनगर की प्रशस्ति, सहललिंग.._ 
...._ की प्रशस्ति बनाई। वाग्भट्ट ने वाग्भट्वालंकार'। जयसंगला- 
.... चाय ने 'जयमंगला शिक्षा! । गोविंदसूरि के शिष्य वद्धमान 
... ने गणरत्न-महेादधि!। सागरखचंद्र ने सिद्धराज की प्रशंसा में... 
.. एक काव्य लिखा था | » ( २० ) सिद्धराज जयसिंह विद्वानों... 
... की सभा कराता और उनके द्वारा धर्म सुनता और मिन्न 
.. सिन्न मतावलंबियों में परस्पर शाखार्थ भी करवाता था।... 
.... (२१ ) जयसिंह ने कितने ही पुण्य के कार्य किए हैं। 
... इसने अनहिलतवाड़े में कीतिस्तंभ, सहखलिंग सरोवर, सत्र- 
.. शाल्षा सठ तथा दशावतार का संदिर बनवाया । सिद्धपुर में 
.._ रुद्रमहाल्य ( रुद्रमहाकाल ) का मंदिर तथा एक जिन-मंदिर 
.. भी बनवाया । उज्जयंत पर्वत पर नेमीश्वर के लकड़ी के. 
. अने हुए मंदिर के स्थान पर सारठ देश के तीन वष की आय 
से पाषाण का मंदिर बनवाया | मा 
का ४ . (२२ ) जयसिंह सिद्धराज के समय में “अबू अब्दुल्ला गा 
.. महमूद! ने--जे अलू-ईँद्रसी? ताम से प्रसिद्ध था--नजहतुल' 
.. मुश्ताकः नामक भूगाल-संबंधी पुस्तक फारसी भाषा में लिखी। 
.._ उसमें वह अनहिलवाड़े के विषय में लिखता है--“नहरवाले 
. का स्वामी बड़ा राजा है उसे 'बलहर? कहते हैं। उसके पास 
ड़ी सेना और हाथी हैं। वह बुद्ध की मूत्ति को पूजतवा और 
सिर पर सोने का मुकुट घारण करता है। चोड़े _ 
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रा (8 8 
...पर सवार होता और एक बार बाहर जरूर जाता है। उसकी... 
... अरदली में १०० औरतें रहती हैं, जिनकी पोशाक कीमती, 
..._ हाथ-पैर में सोने-चाँदी के कड़े और केश घुघराले होते हैं।.. 
... यह औरतें राजा के सामने कई प्रकार के खेल करती और 
. ऋज़्िस लड़ाई लड़ती चलती हैं। मंत्री तथा सेनापति केबल... 
.... उसी समय राजा के साथ रहते हैं जब वह किसी बागी से... | 
... लड़ने जाता या अपने राज्य पर आक्रमण करनेवाले पड़ोसी... ॥। 
.._ राजा को भगाने के लिये चढ़ाई करता है |. ..नहरवाले व्यापा-... 
..रियों का रक्षण और सम्मान करते हैं और चावल्न, दाल, 
.. सेस की फली, मांस, मछली या मरे हुए जानवर खाते हैं पैर... 
. किसी पशु-पक्ती या जानवरों को मारते नहीं हैं । (नोट-- 
_“तहरवाल्ला? शब्द “अनहलवाड़ा का अपश्रश रूप है। और 
बलहरा? शब्द '“वर्लभराज” का अष्ट रूप है जो शब्द राठाड़ों... 
के लिये मुसलमान ऐतिहासिक पुरुषों ने प्रयुक्त किया, और 
_ फिर यही शब्द बलवान और प्रतापी राजा के साथ प्राय: 
.. लोगों ने लगाया । ) (२३ ) सिद्धराज जयसिंह को अनेक _ 
.. छपाय, दान-पुण्य, अनुष्ठान साधन करने पर भी कोई पुत्र 
.. नहीं हुआ। प्रत्युत शिव की, ध्यान में, उसका यह आज्ञा 
.. हुई कि उसके पुत्र नहीं होगा । अपितु उसके पीछे उसके 
.. चचेरे भाई कुमारपाल को राज्य मिलना बदा है। इस पर 
.._ उसने कुमारपात्न के पिता क्षेत्रपाल का मार डाला तब 








































पा ( ररे ) मा क्‍ 
.... मरने पर कुमारपाल उसका उत्तराधिकारी हो गया। (२४) 
...__'प्रबंध-चिंतामणिः अंथ में सिद्धराज का सरना वि० से० शृश्रूड... 
...._ की मिती कातिक सुदी ३ का लिखा है। | 
.... (२४ ) सिद्धराज जयसिंह का वृत्तांत नीचे लिखे अंथों 
रा में उल्लिखित है--( क ) हेमचंद्र का 'दृद्याअय महाकाब्य' | 
...._ ( ख ) जिन संडन कवि का 'कुमारपाल-प्रबंध' । ( ग) जयसिंह ' 

.._ सूरि ( वा चारित्र सुंदर गणि ) का 'कुमारपाल्न-चरित्र! | (घ) 
.._ सेमेश्वर के कीत्ति-कामुदी' और 'ुरथेत्सवः। (ढ ) अरि-._ 
.. सिंह कृत सुकृत-संकीत्तने'!। (च) मेरुतुग-रचित प्रबंधन... 
.. चिंतामणि? | (छ ) राजशेखर सूरि रचित चतुर्विशति-प्रबंध' |. 
... (ज ) फार्वस साहिब का रचा 'रासमात्ताः तथा उसका 
..._ गुजराती अनुबाद | (फ) गुजरात का इतिहास | (जब) इलि 
. यट डासन साहिब की भारत की हिस्ट्री | (ट) दो फारसी 
: पुस्तकों का ऊपर उल्लेख हो ही चुका है। (ठ) भाट चारणों 
की ख्यातें और छंद रचनाएँ। _ ( ड ) इनके अतिरिक्त गुज- 
..राती रासमाला में--पद्माबल्रीर, अर्ल्ी गुजरात! ( छाए 
. 0प्रगृ"६ ) आदि ओर (ढ़ ) 'सोमप्रभ सूरि रचित कुमार- 
. पाल्-प्रतिबाध' भी । अनेक अंथों के प्रमाण पादटीपों में दिए. 
. हैं जिनके नामों का लिखना यहाँ अनावश्यक प्रतीत होता है। 
... सिद्धराज जयसिंह के समय के अब तक चार शित्ालेख 
हैं-“-( १ ) भद्राववी का वि० सं० ११७४ का सि० 









































(२) उज्जैन से प्राप्तवि० सं० ११७४, जेठकष्णा श्शका। 
(३ ) दाोहद गाँव से प्राप्त वि० सं० ११८६ का । ले 
क्‍ (४ ) वलवाडा गाँव (इ० बाँसवाड़ा ) का गणेश की. 
... सूर्त्ति के नीचे खुदा हुआ--संवत्‌ पढ़ा नहीं जाता है।.. . 9 
. गुजराती रासमाला (चदुरथ संस्करण, ४० ४३) में. 
.. लिखा है कि 'मूलराज के क्रमानुयायी जितने राजा हुए ह थी 
.. उनकी टोप एक ताम्रपट के ऊपर है जे अहमदाबाद के. 
. अंडार में जड़ा हुआ है और यह १२६६ का है।” इसमें का | 
. संस्कृत में मूलराज, चाम्रुंडराज, वल्लभराज, दुल्लेंभराज, कणे- हा 
..द्वेव, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, अजयपाल, मूलराज 
. दूसरा, भीमदेव, त्रिभुवनपाल पर संस्कृत पंक्तियाँ हैं जिनमें... 
डंन राजाओं के विरुद वा उपनाम वा गुशप्रकाशक विशेषण रे क्‍ ' 
हैं। इसमें सिद्धराज जयसिंह के संबंध की यह पंक्ति है--.._ 
का पादालुध्यात - परमेश्वर-परमभट्टारक - महाराजाधिराज- .._ 
. अवंतीनाध-ब्रिभुवनगंड - बरबवरकजिष्णु - सिद्धचक्रवर्ति-श्री जय- 
.. सिंहदेव”। | हे मा 
.... यह पंक्ति ही उपरोक्त श्रोक्ताजी के लिखे सिद्धराज की 
.. डपाधियों का आधार प्रतीत होती हे। रा. 
/ सिद्धराज जयसिंह की विजयों के संबंध का एक श्लोक 
.. “कुमारपालचरित्र? के सग १ के वग २ में यह है ५ 
.. “कर्णाउ-लाट-मगधांग-कलिंग-बंगन । । 































( ४४ ) 


देशान विजित्य तरणिप्रमितै: सवधे क्‍ 
सिद्धाधिपा निञजपुर पुनराससाद” || ३८ || | 
रे थे---करणाटक देश, लाट देश, मगध ( विहार ) देश, 
.. अंग देश ( जड़ीसा ), कलिंग देश, बंग ( बंगाल ) देश, कश- 
..._ भीर देश, कीर देश, मरु देश ( मारबाड़ आदि ), मालव देश... 
.._( मालवा ), सिंधु देश ( सिंध ) आदि को १२ वर्ष में जीव-..._ 
कप कर सिद्धराज ( जयसिंह ) अपने नगर (अन्हिलवाडे पाठण) 
7. को लौटा | पे आस ४ 
2 परंतु इसका ओफम्ाजी ने अत्युक्ति बताई है और कल्पना... 
... मात्र ही ठानी है, क्योंकि जयसिंह का बारह वर्ष तक मालवा 
. जीतने में ही लगे थे। संभव है कि कवि ने सिद्धराज की 
... विज्यों की परिगणना ही की हो, कुछ बारह वष पर््यंत मालने 
से लड़ने का मे कहा हो ॥/ 7 0 व कि 
.._-. “चतुविशति-प्रबंध? राजशेखर सूरि के रचे में 'मदन- 
.. अर्म-प्रबंधः में लिखा है कि--सिद्धराज से महाराष्, तिलंग ' 
 करणाटक, पांड्य, आदि राज्य अपने वश में किए थे, जैसा... 
... कि हमने ऊपर दरसाया है।... ० मी! 
.... इन विजयों का संकेत बॉकीदासजी ने कई छंदें में किया... 
है बधार- आज 
.. (१) छंद ८ में--केकलन सिरया कटक | 
। < , दे काकन तज दाप | 
१२ ,,-साव देश केाकन लिया.। 









































. (२) छंद १० में-गाजै जादव देवगिर लीधो करन... 
मम . 'सुजाब। ; । 
५ ११ , मूपत जांदव भाँण। गांजे तू सो... 

25, देवगिर।: / ०7. स्का 

. (३) , १३ में--ले लच्छी सरहटू री । .. 
8 »-मरहट्टो गहिलाव |: कुच आधा...) .. 
0) --द्वविडु कियो दहबाट तें। क्‍ 
ः (४) 5, १६ ,--अ्राध्र करे दहबद् | _ . | 
0 ५ लांठे लूटलियांह, कांठे नदी कबे्‌रजा | _ ... | 
गा ( नाट--न्यह केरल अर पाड्य देश की बात है ) । मम | 
.. (७) छंद २१ में---अडर मलयगिश् आवियो | ा 
... ( नोद--यह दक्षिण देश के देशों की बात है जहाँ चंदन के बृत्त रा 





: बहत हैं.। ) 2] 
.._ (८) छंद २७ में--सेखसैण आगे अरज केरलनाथ केरंत। क्‍ रा रा. 
.. (७) ,, ३१ ,--राजा सिंघलदीप रेवेनू दीघ त्रसींग ।_ 
.. (१०) » ३२ ,-खिंधल सिंध जियांह। ५ 
(१६१): हर, ४४ में--भीमा धुनो पयर्विनी गोदावरो क्‍ 
। गहीर | इत्यादि । | 
का (्‌ सेटठ--इन दक्षिण की नदियों के नामे से उनके बीच वा पास सा हे 
.. के आँध्र, महाराष्ट्र, कोल, केरल आदि देशे| के विजय की बात प्रकट . < 
.. द्वोती है। ) 2 
(३२) छंद ३७--में जीते दू जैसिंगदे दिषणतरणां से देश ६ 































(६ ४६ ) मर. 
उपरोक्त प्रमाणादि से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि बाँकी- 
.._ दासजी का यह अंथ, ऐतिहासिक ओर वास्तविक घटनाओं 
.... के आधार पर भारतवर्ष के एक परस पराक्रमी, बुद्धिमान, 
...._ धर्मक्ष राजा का वृत्तांत रूप है, और जो छुछ प्रशंसा उसकी... 
... कवि ने की है उसमें काई ऐसी अत्युक्ति वा कल्पना नहीं. . 

.. है जो इतिहास के अंथें वा आधारें से विरुद्ध हे। भारत- . 
५ .. ब्ष के इतिहास में सिद्धराज, मूलराज, कुमारपाल् आदि रा 
... सोलंकी राजा “त्रिविधवीर” ( सूरबीर वा युद्धवीर, दानवीर 
.... और धर्सवीर ) हुए हैं, और उनकी कीत्ति उनके उच्च गुणों... 
] की सच्ची कामुदी है। इस प्रामाण्यता को देखते हुए महा- हे ४ 
रा _ कवि बॉकीदासजी का यह अंथ डिंगल्न भाषा ही में नहों भार- 
..तीय भाषाओं के साहित्य में एक बहुमूल्य रत्न कहा जाने 
.. के योग्य है, और इससे कवि की जानकारी, इतिहासज्ञता 

.. और वीरभक्ति का पूर्ण परिचय होता है। अत: बाँकी- 
.. दासजी के अंथों का प्रकाशन निष्फल नहीं है, अपितु परम 
_ ज्ञाभदायक और आवश्यक है। इस प्रकार इस अमितगुण- 
रा : पूरित्त प्रंथों की रक्षा और प्रचार होने में कुछ हानि नहीं है हे 
.. और इस अ्ंथमाला के संस्थापक और प्रचालकों का परिश्रम, 

: द्र्य और काय्ये निरथेक नहीं हुआ है। रा 
आप ( ७ ) वचनविवेकपच्चीसी । 
हे . इस पंथ में २८ दोहों में बाकीदासजी ने अशुभ, अश्लील 
और असश्य वाणी की निंदा और शुभ, सभ्य और ' मिष्ट 


































का ( ४७ ) हा री 

बाणी की प्रशंसा की है और इन देनें के व्यवहार 
_ करनेवाल्ों के हानि-लाभ और गुणावगुण वन किए हैं। 
“7 अधा-- 5 737. 
.. “जीकारा अस्त ज्युद्दा भावे जगनूं भाल । 

है रैकारो आक पय, गरल बराबर गाल” ॥| 

. “बाँक़ा विषफल नीपजे, ज्यू विष तररी डाल | 
. यूँ दुरजणरी जीभडी, रेकारे के गाल” 0 ... | 
... इसी तरह के कई छंद इस पंथ में बहुत ही अच्छे हैं। | 
देखिए यह देाहा क्‍या ही अच्छा कहा है-... 
...._ “पारख कीधी पंडिता, सरब सिल्ले संता 

._ ज्यारे जीभ भल्ाइयाँ, त्याँरे भाग भक्वांह?॥ 
.. और भी देखिए--- क्‍ 
... “सज्जन बाँचै पाछ सिर, सीसां छकियां गाल । 
.._दुरजन फौडे गाल दे, प्रीव सरावर पाल” | रा 
.._ अर्थात्‌ जिस प्रेम के सरोवर को सज्जन अपना सर्व 
. ज्वगाकर भी बाँध देते हैं जैसे सीसा-गाल-तली का तालाब 
. दृढ़ छ्वाता है वैसे ही उनका प्रेम-सरोावर दृढ़ होता है। परंतु... 
क्‍ 5 डसको भी दुष्ट लोग एक गाली से फोड़ देते हैं।.. 
...._ यहाँ पाल और गाल शब्दों में श्लेष स्पष्ट है । । 
... नीचे लिखी लोकोक्तियाँ तत्तत्‌ दोहों में मनेरंजनकारी 
९; ् भासित होती हैं। शिक्षा के वाक्यों में इस प्रकार की 


. लोकोक्तियों के आने की शैली उनके प्रभाव और बल को बढ़ा. 




























..... ( रैंप ) बा, 

दा .. देती है। यह कवि के लोकानुभव, साहित्यानुभव और. 
... भाषा की जानकारी का प्रमाण है। बाँकीदासजी बहुत ही . 
.... अजुभवी पुरुष थे। अनेक शास्त्रों का गहन अभ्यास किया 
.... था। कई भाषाएं जानते थे और संसार की देख-भाल तथा... 
..... प्रकृति का पर्यवेक्षण ररने में विलत्षण बुद्धि और योग्यता 
...... रखते थे। फिर, निज अनुभव से नीति श्रार उपदेश का 
.. ऐसी स्पष्ट कविता में भर देते थे कि जिससे पढ़ने-सुननेवाले 
. को सुगमता से उसका लाभ हो जाय | क्‍ 

...._ (१) “जग में नर हलका जिके बोले हलका बाल”? 

(२) “पैंड पेंड त्याँरा पिसेण, ज्याँरा कड़वा बेंग” |. रा 

.... (३) “यू दुरजणरी जीभड़ो, देकारो के गालुख॥... 

...._ (४) “गरल बराबर गाल” । 

(१) “गाल्न न ऊठे गूमड़ी” | रा 
(६) “गाल लुगायाँ गावही, नरमुख उचत न गाल” | 
.... (७) “करणाघावष पर-कालजे जीभ प्रतख जम-दाढ़”? | 
...._ (८) “जीकारो दो जगत नूँ, रैकारो मत राख” । 
..._ (<) “बाँका मीठे बालरों, नाणाँ खरच न हाय? 

* ० (१०) ब्यॉरे जीम भल्ाइयाँ, त्यारे भाग मलाहँ?।.... 

. . (११) “कुबचन मुख कहयणों नही, सुबचन कहसों सुद्ध ।? हा .' 
.._ इस प्रकार और भी बक्तियाँ हैं, परंतु विस्तार अना- 



















( एड ) 


हे (८) कृपशपश्चीसी : ः 
जेसा कि नाम से ही प्रकट है, यह अंथ कृपण ( अदा- ] 
.. तार, कंजूस, सूम, धनल्तोभी ) की निंदा में है। बाँकी- 
.. दास-प्रंथावल्ी” के दूसरे भाग में “क्ृपणदर्पषण” अंथ आया... 
... है। उसी के जोड़े वा विषय का यह भी है। इसमें .. 9] 
.... और उसमें कुछ मिन्नता भी है, कुछ साम्य भी। प्रश्न _ . 
... यह होता है कि यदि कृपण-दर्पण पहिले बन गया था तो... | 
.. इसकी रचना की क्‍या आवश्यकता थी ९ इसका उत्तर यह 
_ हो सकता है कि कवि ने उसका अलम्‌ नहों समझा... 
. अथवा किसी अन्य स्थत्न वा अवसर पर इसके छंदों की 
. रचना कर डाली। यह भी संभव है कि यह कवि ने 
. किसी प्रयोजन वा आवश्यकता से संग्रह कर दिया हा । यह... 
. भी असंभव नहीं है कि बाँकीदासजी की सहायता से उनके 
. क़िसी आता या शिष्य ने रच दिया या संग्रह कर दिया है | ः 6 
क्योंकि इसमें स्वतंत्र कविता के साथ ही अन्य कवियों 
. ( ईसरदासजी आदि ) के वाक्य भी हैं। यधा-- . 
..._ “अंगण समंगण आवियाँ उत्तर बेगा अप्प। 
५  ऐज महाप्रम आतमा ऐ तीरथ ऐतप्पट॥ 
मत १३ | कृपणपच्चीसी । 
। दा रहो बीन रे रामरस अनरथ घरणां अलंत | 
.... यह्निज है ध्रम आतमा ऐतीरथ ओ तंत” ॥ 
० रे १८ | कृपशापच्चीसी 











































६6० 2: 
रहे बलु म्ये। रामरस अनरस गण अलप्प | 
५. एह महाप्रम आतमा ऐ तीरथ ओओतप्प ? || क्‍ 
३१। हरिरस इंसरदास ऋत 
. “दरब किसी उपमा दियाँ तेस है सहकोय | 
ते सारीखे तुहिज तू अवर न दूजो कोय”॥ 
१४ | कृपणपच्चीसी । 
3 “देव किसी उपभा दिवां ते सरज्यां सह कोय। 
. सूक सरीखे तुहिज तू अबर न दजो कोय” 
१४| हरिरस | 
सेना हंदी लंक सु जग तरसे सहजीव। हि 
.._ जगतर्पथ कायन गिशै गत थारी हयग्रीवट! [| 
ा . १४ | कृपणपच्चीसी 
.._ क्रम अकरम विक्रम करे तेजगवीया जीव | 
._ जगपति को जायें नहीं गत थारी हयप्रीव” 
... ११। हरिरस | 
.... करू अरज कमलाज्षया त्यागो बार न लुज्ज | 
._ ज़िण दिन ओ जग छाडस्यां तिणदिन तोसू कज्जण ||... 
। 0 00 7 हा कृपणपच्चीखी [. 
..._ नारायण हूँता न भू इस कारण हरि आज 
. रा जिए दिन आजग छंडशो तिश दिन तेसू काज” | 
जा १६। हरिरस | 



















>> 5 को, हे | 
... देहा १७ प्रववारचरित्र के दोहे की छाया है श्र रशवाँ... 
. पीपाजी की वाणी का है । हद गा 
.._ इस प्रकार बाँकीदासजी ने महात्मा ईश्वरदासजी के... 
...._ हरिरस का भी अलुकरण ही किया है। परंतु डन उच्च कोटि । 
..... के भक्ति भरे वाक्‍्यों की ऋलऋऊ इस सूम-सकक्‍्कड़ी कविता में पु . | 
.. ल्ञाना भी क्‍या औचित्य का आदर पा सकता है। अस्तु।.. 
. फिर भी इस अंथ के दोहे “कपणदरपण” के दोहों से नए और || |! | 
. चुदीले भावों के हैं और कवि ने प्रयोजन ही से प्रथकू अंध... 
. का निर्माण किया है। संपादकों का इस अंथ की दो ग्रतियाँ के 
. मिली थीं--(१) कविया सुरारिदानजी अयाचक जयपुरवाला रा 
. की, (२) दूसरी जोधपुर के सीवारामजी लालस की सेजी | 
. इस दूसरी प्रति में अशुद्धियाँ मिलों । उनको प्रथम से मिलान... 
कर तथा संपादकों ने अपनी बुद्धिमानी तथा कविवर हिंग- 
रा लाजदानजी की सहायता से यथासंभव शुद्ध किया है। ० 
. पाठांतर भी यथास्थान दिए हैं। दोहा सं० १, ३, ७, ११, 
. १७ २६ और २७ ऐसे हैं जिनके संशोधन में विशेष ऊहापाह 
- करनी पड़ी है। कोई कोई देहा ऐसा भी है कि मानों किसी _ 
. अन्य की रचना हो । परंतु यह सारी कठियाइयाँ उस समय _ ह 
.ि मिटेंगी जब बाँकीदासजी के घर में की प्रति निकल आवेगी। 
रा (<)हमरोटछत्तीसी...// | 
इस “हमरोटछत्तीसी” में “उस्ररकाठ”? की संच्तिप्त 


































( ह ६२ ) 


.... वाद्य, महुष्यों और स्लियों की प्रशंसा है। ज्ञात ऐसा होता 
.._ है कि बाँकीदासजी उमरकोट गए हैं क्योंकि कई बातें आखों 
... देखी-सी वर्णित हैं। हमरेट हमीरकाट | हमीर का उमर. 
.. ओ कहते हैं। अतः उमरकोट-- समीरकाट- हमरोट। 
.... अर्थात्‌ हमीरकाट का हमरोट अपभ्रश रूप है। यह 
मा उभस्रकेर ( जिसका कहीं कहा अमारकाट भी अँगरेजी क्‍ पा 
... पुस्तकों में लिखा है ) इस समय सिंध सूबे के थरपेकर 
... जिले का एक प्रधान नगर है पुराने समय में सिंघ की 
5 . राजधानी टटटा (या तत्ता) था। इस समय सिंध में कराची मा 
.._ शहर सबसे बड़ा है और कल्क्टरेट का स्थान है। उमर- 
. कोट आजकल के भेगे।लिक नकृशों में नहीं दिखाया जाता 
है परंतु ऐतिहासिक वा प्राचीन संस्थिति के नकंशों 
. दिखाया जाता है। अब इसकी आबादी करीब पू००० 
. आलुष्यों के रह गई है। किसी जमाने में खूब बस्ती का था | 
यह नगर २५ कला २१ अ्रश उत्तर-अक्षांश और ६& कला ४६ । 
अंश पूर्वेदेशांतर पर स्थित है। कोई कोई इसकी अमरकोट । 
.. लिखते हैं सो गलत है। हमरेट शब्द भी डिंगल का रूपा... 
.. दर मात्र ही प्रतीत होता है। बादशाह अकबर का यहाँ 


शा हि हद शशि ललसिललल्डलनर 







































..... हक नाइ--ना8560/९8]7] 0६]95 0ए (9६7658 ४0फुशा हे 
._( ऐतिहासिक एटंलस चाल्स जोप्पन कृत ) और इस जैसे नकशें में... 
 उमरकाट दिया है।. अन्य नकशों में नहीं मिलता है । 















.._( उमरकोट के किले में, जे शहर से $ मील है) जन्म, 
.. हमीदा बेगस के गर्भ से, तारीख १४ शाबान सन्‌ ७४७ 
.. हिजो--सु० ता० २३ नवंबर बृहस्पतिवार सन्‌ १ध४२-की 
.. रात्रि का हुआ था जो पूणिमा थी। मानो हुमायू के. 
... अधकार का मिटानेवाला पुत्र रूप चंद्रमा ही तब उदय हुआ... | 
... था। हुमायूँ यहाँ पर शेरशाह सूर से चेसा--कन्नौन--के... | 
...._ युद्ध में हारकर पंजाब और मारबाड़, जेसलमेर के रेगिस्तानों... 
.... में मारा सारा फिरता-फिराता यहाँ आया तो राणा परशाद 
... ने इसको शरण दी थी । किला छोटा होने से, राणा की 
.. सल्लाह से, २००० सवारों से और ५००० पड़ोसी राज्यों की... 
. सेना से ठट्टा और बक्खर पर राणा ने हुमायूँ को लेकर... 
. चढ़ाई कर दी थी। तीन दिन पीछे ही यह आनंद-समा- 
चार रास्ते में ही मिल्ले । वहाँ घनाभाव से प्रस्तुत कस्तूरी 
. के नाफे का चीरकर अपने उमराबों को कस्तूरी ही बाँटी गई... 
. और दुआ की कि जैसे इसकी खुशबू फैले वैसे ही इस बालक 
... का प्रताप भी संसार में फैले । यही दुआ कुबूल हुई और 
... अकबर ऐसा. ही यशस्वी पुरुष संसार में हो गया। जो. 
..._ शिलालेख उमरकोट में जमाया गया है बह भी कृत्रिम हे-- 
..._ उसमें सन गल्तत है; क्‍योंकि उसमें &६३ का हि० सच जो. 
.._ खुदा है वह अकबर के तख्तनशीनी का है, जन्म का नहों | 































जा, ( ६४ ) 

...... ( आफूशेल ) जन्म-दिन से टकराती होने को दी 

...... पूशिमा को जनमने के कारण अकबर का जन्मनाम ““बद्र द्वीन” | 
....._ रखा गया था जिसका अथे “दीन का उगता चाँद” होता 
।  है#&। ३५ दिन पीछे बालक अकबर उसकी माता आदि. 
.... के सहित, उमरकोट के पास “ जूँण!? नामी करबे के बाग में 
.. ज्ञाया गया जिसको हुमायूं ने जीत लिया था, और वहाँ डेरे... 
.. डालकर रक्षित अवस्था में टिक गया था, क्योंकि गर्म मुल्क | 
हे . था और रमजान के ब्रतों के दिन भी आ गए थे। अकबर द हे 
. ने बड़े होने पर सदा ही अपने जन्म-स्थान को याद रक्खा !' 
.' . यद्यपि इसकी जियारत करने का वह नहीं आ सका था।_ 
.... उमरकोट में काज्ञ की गति से कई उथल-पुथल हो गई 
हा बलूच लोगों ने सिंघ का ले लिया था। यह इलाका 
. मसारवाड़ के कब्जे में भी संवत्‌ १८२७ में आ चुका था। 
_ यहाँ पर सोढ़ा राजपूर्तों की अमलदारी थी। उनकी निबं- 
लता देखकर सशाई जाति के लुटेरों ने लूट-खसेट मचा दी 
। जे थी। टालपुरा वंश के मुसलमानों ने वहाँ अपना अमल 













<ः # “स्मिथ” साहब रांचत “अकबर का इतिहास”? घृ० ३३-१४- 
रा १९ तथा “मेलीसन” साहब का “अकबर” ।--अकबर की जन्म- 
तिथि विवाद-प्रस्त है। इसको पीछे से बजाय २३ नवंबर के $४या 
१४ अक्टूबर माना गया क्योंकि ठीक तिथि याद नहीं रही थी कि समय... 
. आपत्तियों का था। इस पर स्मिथ साहब ने “इंडियन एंटीक्वेरी? 
के में ( नवंबर सन्‌ १६१९ के में ) बहुत विचार प्रकाशित किया 









रे ( दर ) मा | 
कर लिया था। राठोड़ों ने महाराजा विजय धयचिद- जज की ' 
आज्ञा से टालपुरें के मुखिया समीर बाज का हटाकर हल, गे 
उमरकोट पर कब्जा कर लिया था। कुछ असे तक उमर-. | 
काट थे राठाड़ों के कब्जे में रहा था। फिर महाराजा... . 
 झानसिंहजी के समय में, संवत्‌ १८७० में, टालपुरे मुस-. 
लमानें ने उमरकाट के किले भैर जिले के जेाधपुर से पीछा... 0 
छीन लिया था । पा 
_ (जगदीशसिंह-रचित “'मारवाड़ का इतिहास”, इ० १७८-१६२-३००) ह 
... कहते हैं कि उमरकोट के गढ़ और शहर का अमरससिदह 
- था उम्र पँँवार जाति के सोढा ने बसाया। इनके सोढों.... 
. के झुखिया की पदवी राशा थी । ये बड़े ही वीर थे और 
. इनके दानी होने की प्रशंशा थी। कभी इन सोढों का बड़ा... 
दिल प्रवाप रहा था और सिंध देश में इनकी धाक पड़ती हा, 
 थी। इनके यहाँ सिंधी घोड़े अच्छे भी थे और संख्या में 
. भी बहुत थे। घोड़ों का दान भी ये किया करते थे | चाद . 
यह नाम उमरकाट के जिले की भूमि का भी है और यह 
. भूमि अपनी सुंदर जलवायु, उपजाऊपन, दूध के पशुओं 
और रूपवती नारियों के लिये विख्यात रही है। इन. रूप- 
ज्ावण्यवाले खो-रन्नों की शोभा का वर्णन ही 'हमरेठ- 
छत्तीसी? के आगे के दोहें में बड़ी सुंदरता से वर्णित है। 
और बाँकीदासजी की काव्य-रचना-चातुरी और प्रतिभा का. 
तथा रट'गार-रस-निरूपण की कला का अच्छा प्रमाण है।.._ 





















































( ६६ ) 


..... बारहट कविया भुरारिदानजी ने इसकी टीका भी स्पष्ट 
..... और सरल कर दी है जिससे कवि के अभिप्राय का ज्ञान 
.. प्रायः यथा होता है | 


( १० ) स्फूठ-सग्रह 


है इस संग्रह और इसमें के कुल गाता का टोका के सबंध का 
. में प्रारंभ में नोट दिया गया है। श्रधिक लिखने की अब 
... आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हम महामहोपाध्याय 
... पंडित गौरीशंकरजी ओ्रेक्ता, बारैठ सीतारामजी लालस, बा० 
.... ज़गदीशसिंहजी गहलोत, बारैठ मुरारिदानजी कविया, बा० 
.. महताबचंदजी खारेड, कवि हिंगलाजदानजी बारेठ आदिक 
.. विद्वानों के हृदय से कृतज्ञ हैं कि जिनकी कृपा और परिश्रम 
. से से यह तृतीय भाग और इसकी भूमिका संपादित हो सके 









रा ३० अगस्त सन्‌ ?६३३ ई& । - | ( । 





का '-जेहल जस जड़ाव 
. २--कायरबावनी _ 
.. ३--ममाल नखशिख 


.._ ४--सुजस छतीसी 


_ (-..संतोष बावनी 
 इ--सिद्धराय-छतीसी 
७---वचन विवेक पदच्चीसी 


हा ८--ऊपण-पच्चीसी 


. &--हमरेट-छत्तीसी 
१०-+रुकुद संग्रह 


































. तीसरा भाग 





जअ न्‍क,. खेलेककक + 


( ९ ) अथ जेहल जस जडाव 
न द देहा हे 
. घारापत जिस घारियाँ, सारा सहज सुभाव। 
 बारा धरम बैखांशजे, थारा भाराराव॥ १। 
बीदग बिरचे बीनड़ोा, हठ गाढ़ा लेहज्लन। 
. नमण खमण छोड़े नहीं जाड़े कर जेहर्ल।। २ 


(१) घारापत ८ धारनगर का स्वामी, राजा भाज | सारानन्खब 
बारा ८ समय । धारा - तुम्हारा । भारा राव & सारमछ; यह यादुवां की. 
. जाड़ेचा शाखा का चत्रिय कच्छुभुज का राजा था और जेहल का 
पिता था। । 
.... (२) बीदग » विदग्ध, पंडित, चारण । बिरचोा & क्रोध करना। | 
.. बीनड़े ऋ विनती। गाढ़ा ८ मजबूती से । लेहरुलझ न्‍ून एकड़ रखने से भी ।. 
.. नमण >नम्रता । खमणर--चमा | जेहल्ल़ --जेहा; यह भारसले का ः. 
मुत्र बड़ा दानीं, उदार, चीर और यशस्वी हुआ हैं । पा 
... भावार्थे--चारण लोगों के क्रोध करने पर सी जेहल उनका विनय 
.. ही करता है। वह अपनी नन्नता और क्षमा को नहीं चोड़ता है 

ओऔर उनसे हाथ जोड़ता है । मा 





...../. चूठा दूधों बादला, तूहा दब झुरार। . 
... जेहल आज जुहारिया, काछ नरेस कुबार॥ ह॥.. .- 
...._रीघा साथाँ रेणबाँ, जस गाथाँ जेहस्ल। गज 
... भाराँणी बाथाँ भरे, आथाँ दिए अपल्ल | ४॥ . 
.. आराणी दुख भंजणा, गुण रंजणा गहीर। जहआ, 
... जास खजाने जगत रा, साहिब कीघे सीर ॥ ४॥ क्‍ 
.. तांत तण्ंका जसहका, सद प्याला मतवाल। 
.... घालहरा चमराँ ढुले, ऊ भाराणी भाल॥ ६ ॥ 
है ५20 .. गुण जस गाजे सरण में, ऊनड़ ल्ाखा मूप। 
.. आराणी दाता भला, राणी जायाँ रूप॥णा 
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(४2५ हा (३) बृूद्ा >> वर्षा हुईं | तूढा & प्रसन्न हुए । रा 
..._ (४) रीचा ८ रीखना, प्रसन्न होना। सार्थार समूह । रेणवां 
_ चारणों से | भार्राणी ल्‍ भारसल्व का पुत्र। बाथों भरे आलिंगन करना। 
. आर्था क धन | अपल्ल -+ बिना रोक । । जा 
..._ (९) संजणो ८ सिटानेवाला । गुण रंजणो >गुण से प्रसन्न हैनि- 
.... थाह्मा। गहीर व गहरा, गंभीर । खीर ८ हिस्सा।.._ मा 
.... (३) ताँत वर्णुका ऋूर्तात का बाजा; सारंगी आदि । जसहका ८ श 
..  बड़ाई का शार | घोलदहरा-- सहरू । चमर्रा >चामर | दुले # हिलते 
... हैं। ऊनन्‍्वह। भाज्ष « देखा कह का नल 
कण (७) सरग रू स्वग । ऊनड़ यह सिंध देश का बादशाह बड़ा हा 
.. द्वानी, बीर, झदार और थशस्वी था । इसने संपूर्ण सिंघ एक चारण को 
दान दे दिया था । यह यादवों की जाड़ेचा शाखा का चत्रिय था। 


 लाखा # यह जाममेड़ के पौज्र फूल का पुत्र था । इसकी कीति गुज 





















"५. "|/।ग्यधभबककर 4! थक बकसमबलओ" 


“ ० दाता > दानी । राणी जाया ++ राजकुमारों का । रूप >> सु दर स्वरूप 


. विधि | बायक > बचन | श्रेद्ठ यह । जे जो । जेहारूजेहा शज- 
... कुमार; जेसा । केहा +८ कैसा । लेह बह: आल रे 


:. बेह र विधि, बह्मा ।  उ्या 5 जिसने । निरमिये < बनाया । नरेंह 
.. मनुष्यों में । न रा 


... पालन करता है | औ- यह तो । अबिरच > प्रसन्न रहने पर ही 


कथा । कीरतवर > कीत्ति भ्रहण करनेवाला | जाड़ेचाँ >< यादव जत्रियों 


... उयाँ जेहा जादव जिसा नर निरमसियाो नरेंह ॥ रत हे रा 


. जीवाड़ीो सारा जगत, श्रै अबिरच अनकूल ॥ श्ण॥ 





























का कक, 
 कहिया रेहा कूड़ नह, बेहा बायक ओह पा 
जे जेहा जेहा नहों, त्यागी कहा तेह।॥ ८ |! गे दा 

ते। हत्थाँ भामशे, बड़ा समत्याँ बेह अ 


. जेहा मेहा जगत सूँ, मत बिरचे सुख मूल 


. पर मंडल पर दीप में, हद घर घर कथ हात॥.... 
. कीरतबर जेहेा छूँवर, जाड़ेचाँ घर जात॥ ११श॥ 
नल राघव जुनठल नहों, मू बोकम नह माज।...... 
है जेहा ऊनडृहरा, है नहेँ कलू इनाज॥ श्र॥ 


निफि नि िभि मनन कप ््लीण 





रात क्‍या तमास भ्रारतवष में फेली हुईं थी । यह भी जाड़ेचा था। 


(८) रेहा एक रेखामात्र, किंचित्‌ । कूड़ “ कू 5 । बेहा + विश्वाता, 
(६) ते तेरे । हत्या >5हाथें के | सामणे 5 बलिहारी जाता 


(१०) मेहा & वर्षा । बिरचा > क्रोध करो । जीवाडु # जिवाता है, 


(११) पर दूसरों के । दीप # द्वीप । हृद # बेशुसार | कथ ८ 





क्की एक शाखा । चर पृथ्वी । जात बाधत | मा 






















(है 5) द 
. माज महण मूरत मयगा, लायण लाज अपार । रे 
.._ जेहल राजकुँवार जिम, कुण अन राजछुँवार॥ १३ 
2 गढ़ गढ़ राजा गे ग॒ंडे, गढ़ गढ़ राजकुबवार का, 
. भ्ुज जेहलनू भेटिया, ओ काइक अवतार ॥ शछ॥ रा 
.. भेद खुले घट भाष रा, बांयी चहूँ विचार। 
.. बीटाँगा षट बरण सूँ, जेहा राजकुबार॥ शश॥ 
पाव घाव सिर पनगरै, घाव नाव घनराज।... मा 
. समपै भाराराब सुत्‌ करन चाव जस काज॥ १६॥ 











.. रामचंद्र भगवान्‌ । जुजठल « युचिष्टिर, पांडु के बड़े पुत्र । भू + धथ्वी 
.. बीकम # प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य जिनका संवत्‌ प्रचक्षित ऊचतड पा 
. हरे # ऊनड़ का वंशज | कलू # कलियुग । हनेज्ञ + अब तक | 
... (4३) समाज > रीऊ, असन्नता । महण > समुद्र | मयण हु कास- 
.. देव | लेायण रनेन्न । कुश #कान | अन अन्य, दूसरा |... 
... (१४) गढ़ ८ किल्ला | गे > हाथी | गुडे > पाखर । शुत्ञ € कच्छभ्ुज . 
(शहर का नाम) नूं ८ का, से | भेटियो > मिले। ओ # यह । काइक #& कोई 
..._ भावार्थ--किलों किले में राजा, पाखर सहित हाथी और राज- 
् (३ कुमार है कितु जिसने कच्छुमुज में आकर जेहल से भेट की उसे ऐसा _ ःः 
ज्ञात हुआ कि यह काई अवतार हे. 82 ०, रा 
7. (१8४) घट #चुहुँ। भाष राजभाषा के। चहुँर चारों चेद । 
. बीर्ट॑णो ८घिरा हुआ। पट बरण सू छह! वर्णों से, पद वणे का. । 
.._ चट दर्शन भी कहते हैं | स्वामी गणेशपुरीजी ने अपने ग्रंथ वीर विनादा 
में इनकी गणना ये की है... रा 
.... “जठि जोगि संन्यासिय ज'गम है, दुज चारण ये पट दर्शन है।? 

रा (१६) पाव >> पेर । पनगरे सर के. शेषनाग के । घाव #ूव वेग ॥ रा. 




















































५ ६ 82) 
 हुव जादू जस बस हुवा, जग जाहर जेहल्ल । 
चारण चाहै ज्यू करे, साले भारहमत्ल ॥ १७। 
..._ खून करे घट बरन पिण, कुंवर करे नह क्रोध 
.. आाराशी क्रन सोज ज्यू, पायो अचल प्रवाध॥ श्य॥ 
... पाताँ जीवन पालगर, अनदाता आधार। पान 
. जेह्दो भारहमत्ल रे, भावठ.. मंजणहार ॥ श८॥ । 
कुढ़ता उड़ता कूदता, ओद्रकता बपष आप | बा 
.. जेहो तोखे जाचणाँ, साहण इसा समाप॥रण॥ 
मीठे! बेले हँस मिले, पाताँ नेंह ढक पल्ल | | 
र आदर मोंठा कवा, जीमाड़े जेहरुख | २१ । रा ह 


ल्‍+२७ जा#म%& 3. *कल वककमकक एफ ला का" ऋिको. ननान 





. नाव नौका | घजराज घोड़ा । खमपैर देता है| करन चावऊ् 
.. जबरदस्ती, बड़ी इच्छा से न हा 5 
.. (१७) हृव >अत्र | जादून्‍नयादव। जाहर--प्रसिद्ध । चाहे 
.. ज्यू 5मन इच्छित । भाले ८ देखे ।. रॉ , 
.... (१८) खून # अपराध । पिथ 5परंतु। भाराणी >भारमलछ का _ 
... शुतन्न | क्रनरूकर्ण। ( सहाभारतवाले ) जा |. 
.... (१४) पार्ता ७ चारणों का | जीवन > जीविका । पाह्मगर ८ पालन .। 
.. . करनेवाढ्ा | भावठ रू उणारत, दिल का भाव, मनवांद्ित | 
..._ (२०) कुढ़वा रू शरीर समेदकर चढनेवाले । ओद्धकता वप आप - मा, 
..._ अपने शरीर की परछाई' को देखकर झिसकनेवाले । ( कुड़ता उड़ता ः 
.. आदि साहण के विशेषण हैं।) तोखे-संतेषता हे। जाचणां ॑- 

.. आाचकों को | साहण > घोड़े | इसा ८ ऐसे । खमाप--देकर । 
* २३) पार्ता-- चारणों से । ढक >-ढकता है। पत्ल >र्रख ही 























(६) 


.... सूम मिले अन सहर में, सहर उजाड़ समान । 
... जो जेह्ो बन में मिले, बनही राजसथांन॥ २२॥ 
.._ जिम नोगुण अवनी अमर, जिम हिरणंखी हार। पा 
.. इस गढ़वा बाँधा गले, जेहल राजकुँवार ॥ २३॥ 
रामायण जहड़ो रचै, कवियण जस गुण काच।...... , 
. जेह्ो जसर। बायकाँ, ते पण ज्रपत न होय॥ र8॥... 

हक . मुगत होश अभिल्लाष मन, जे कासी ज्ञावंत। 
.... आथ तणै अभिलाष इस इण भुजनू' आवंत॥ २५ 

.. बेहा लिख खाटा बरण, रेहा हीन रहंतत 
 पात अछेहा धन लहै, जेहा धन जह॒वबंतव ॥ २६॥ 


स्‍लभानमभक थ ७ नम ३४५३4७७० मनन लिन ०/मप कील '“ पक न्‍न्‍«+्कमनलभन्यः्णआाफअाकी 













. पलके। नैँंह ढक पर्ल--अआँख नहीं छिपाता है। कवा रूगास, आस | 
जीमाडे -- जिसाता है, भोजन कराता है।.._ सा 
.. (२२) सू म ८ कृपण, लेभी। अन रू अन्य, दूसरे। इजा 
शून्य सूनसान चने | 0 ज ' | | रे 
.._ (२३) नागुणश > यज्ञोपवीत, जनेझ। अबनी अमर जव्राह्मण 
. हिरणंखी रूमगनयनी । गढ़वा>- चारण | बाधा >बचि, तमाम को ।. 
... (२४) जहड़ो ८ जैसा । कवियण -+ कविज्ञन । बायकाँ >- बचने से। | 
तो पण >ते भी । आप जम | 
.. (२९) मुगत न्सुक्ति। जेल्जो । आथरूघन | तणैलकी। 
. इणश - इस | स्ुज - कच्छुभुज ( शदह्दर का नास ) गम 
.... (२६) बेहा > विधि के, विधाता के । लिख लिखे हुए । खाटा + 
बुरे । रेहा ८ रेखा। पात>चारण | अछ्लेहा-अपार | धनल्‍ूघन्य। 
जझहवबंत ८ यशस्वरी । द जा आर 
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( ७ ) 
जेहल वित दीधाँ बिना, नर ऊजले। न होय 
.. भाराणी लीषाँ भल्लम, जलहर साम्हा जाय॥ रज्या 
.. पातसाह राखे पअ्रसन, जेहा ते घण जाँख । | 
. मके मसदीन मारगाँ ताठ सके कुण तांश॥ रु८ 
सीना गजाँ गुड़ावही, तीना बड़ा तुरग री 
. ओ जेहल कीना अमर, तें दोना तरलंग॥ रचा... 
तू पारस तू कल्षपतर, चिंतामण घण चाव। हा डे 
 साँमा इंद समंद तू, भारहमाल सुजाब॥ १०॥ । 2 
... (२७) बित वित्त, घन । ऊजले - उज्ज्वल । भलम + भक्बाई । 
। . जलहर + बादल, सेघ । ( मेछ वर्षा के पहले श्याम रंग के दिखाई 
.. देते हैं और वर्षा के पश्चात्‌ श्वेत दिखाई देते हैं । शअ्रतः दिए 
... बिना सनुष्य उज्ज्वल ( कीत्ति वान्‌ ) नहीं होता हे । ( कवि' समुदाय 
..._ में कीर्ति का 'रंग श्वेत माना जाता है। ) साम्हे। +- सम्मुख | जाय 
... देखो क्‍ | 


















.... (रुप प्रसन ८ प्रसक्ष, खुश । धण जांण- बहुत समझनेवाला | 
... भके मदीनें ८ मक्का मदीना में सुसलसानें के तीर्थस्थान हैं। मार्ग 
....._ मांग में, रास्ते में। चाठ सके छीन सकता है | कुण + कान । ताँण <+ 
..... सखेचकर, जबरदस्ती । ा 
... (२३) सीना #छाती। गर्जा लद्वाथियों को । तीनार तैसे । 
। तुरंग 5 घाड़े। अमर - रूत्यु-रहित अर्थात्‌ इनके दान की महिमा रहेगी. 
..। जब तक ये जीवित रहेंगे । तरल्ंग - चपल्ल। .ः 
.... (३०) कल्लपतर ++ कल्पदूच्च । घण-चाव> बहुत प्रसिद्ध ) साँसा 
..._शाज़ा समो जो जाड़ेचा यादवों का पूर्वपुरुष गजनी का राजा था | उसके 
चंशज साझा कहाए । सुजाव + पृत्र ा 























यश रा 
.. माताहल रहसी नहों, हेवर हीर चमीर। 
हे  जेहलिया जाताँ जुगाँ, बाताँ रहसी बीर॥ 
.. ... क्त थारो जल ऊजले।, जेहल दिस दिस जेय 
... हिमकर ते घट बध हुवे, हिमगिर गल्लजल हाय ॥ ३२ 
. सांमा दाता दीठ सह, ता दीठाँ आओ. तंत 
...... हाथ हेक कण चॉपियाँ, मणरी खबर पड़'त॥ ३३ 
..... आाणाँ नूँ तजियाँ पछे, जस से जे जीवंत।..... ह 
“जहा घर अंबर जिते, उशरोा नह हे अंत ॥ ३७३. - 
.... सायर जल्ल कपिकेत सर, पंचाली चय चीर औ 
.... याँस साजाँ आपरी, बधती जेहल बीर॥३४॥ 
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... (३१) माताहइल् >-माती । हेवर>-श्र छ घोड़ा। हीर हीरा! 
 चमीर ७ चासमीर, स्वर्ण, सोना | जेहलिया >जेहा भांराणी | जाता... 
'जुर्गा > युग व्यतीत होने पर । रहसी -- रहेगी । द पी, 
. (३२) अत अति, अधिक। थारो#तेरा। हिमकर >चंदहमा। 
तै>ते। घट बधजघटता बढ़ता है। हिमगिर- हिमालय | गलत्न ८ का रा 





















.... (३३) साँसा 5 सामा या समा के वंशज । दाता दीठ सह सब 4 
 दानियों के देखकर | तो >तुककी | श्रो>यह। तंतरतत्व, सार, 
. नतीजा । हाथ हेक कण सचॉपियाँ> पकाते समय चावलों में से एक कण... 
का पीसने से सन सर की खबर पड़ जाती है । बा 
... (३४) ग्रार्णानू ८प्राणों को । पछेै ७ बाद में । जल सूँ » यश से।. 
घर 5 पृथ्वी । अबर +- श्राकाश । जिते 5 जब तक । उणंरो-उसका।. 
.._ (३५) सायर ८ समुद्र । कपिक्रेत -- अजन । सर 5 बाण । पंचाली 
# दोपदी | चय ८ समूह । याँसू' & इनसे, उक्त वस्तओं से | मो्जा ८ 





























.._ कवि पंडित गायक कथक, मंत्री गज भड़ सरल । 

ता दरबार जिता तिता, जग चावा जेहटल। ३६ 
तूक तुरंगों दान रा, हिसगिर वलृहटियाँह।. 
. गाबे गीत तुरंगमुख, जल्रख जल: बटियाँह॥ ३७छ॥ 
 देस देस ल्ाखा दुवा, जस थारा जेहर्ल। 
..._ जावे पिण जावे नहों, एह अलछेरा गरल ॥ श्८॥ 
... गीता नह तो गीठड़ा, छंद नहों ते छंद। 
.. जप नह जपणों तूक जस, मे घर मारहनंद ॥ ३७॥ 
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 द्वातव्यता | बधती - विशेष है, अधिक है। अज्ञन के बाण अनंत और 
अमोघ थे, जेहल की दानवीरता अपरिमित थी। 

सा | ३६) कथंक # कत्यक, बाचने-गानेबाला | भू < शूरवीर की | 
 मछ-> योद्धा | तो >-- तेरे । जिता -- जितने | लिंता - उसने । चावा मई 
.. (३७) तूम नतेरे । तरंगां-चोड़ों का । तलुहरटियांह «८ तल्ैटी रा 
तुरंगसुख ८ किन्नगण । जलरख--यक्ष € वरुण के 
... सिपाही )। जलू बटियाँह  समुद्रों तक, अथवा गुह्यक और सिद्धों.. 
.. तक। अर्थात्‌ तेशा जल सर्वत्र गाया जाता है--आससुद्र आनाक 
.. यश फैल्न रहा है पा 
..._ (३८) लाखा रलाखा फूलाणी प्रसिद्ध जाड़ेचा वीर राजा जेहल 2 
.. का पूर्वज था। दुवा>दूसरा। अछेराऊ अछेद, अपार आ्राश्चय। । 
गलल न बात, कीति मथ कथा | मा, 
..... (३४) ता > तेरे । गीतड़ा व यश के गीत। जपणो # जपा जाता हा थ 
है। मे मेरे | भारहनंद  सास्मल के पुत्र, जेहल ! आज 















































। (९8). 
.. जेहल तो दिस बिदिस जस, भलहल छाया भाल |. 
.... पूनसपतरेा  पसरिये, जाणे किरणाँ जाल॥ छ०॥ 
... जेहल ताल खडोश हं,तरवर लाकड़ होय। 
हु  हरम दढहे ढूढा हुव, जस अविकारी जोय ॥ ७१ || रा < । 
 तैं जेहा दीधा तुरी, मूंग जीपण मलफंतत 
. चढ़े जिकाँ अन पह चढ़े, तारण वारण तंत॥ छर२॥ 
...._ माधव दस दस हेक ज्रिढ़, औ बारह आदीत बे 
... एक एक ते जिम अबर जेहा कुण जग जीत॥ छ१॥ 


(समन टकम कपल सपरमानो नल 


हा (४०) भलहत्व # भलभकत्ाट करता हुआ, पअकाशसान होकर। 
. | हे साल + देखकर । पूनमप्तरेो + चंद्रमा का। जाणे> माने ( उत्प्रेत्ञा- 
... चाची शब्द है )। पसरियो >फेला हुआ है| किरणा जाल -- किरण 
.. का समूह । । 
... (४१) ताल +तलाब | खड़ीण # वह जमीन जो हल से जाती 
.._ बाई जाती है। तरवर >-बृत्त । लाकड़ > लकड़ा, सूखा हूठ । हरमन 
.._ घनाढ्यों के महल । ढह्ढे गिरकर । हूंढा >- रूंडहर मकान | अविकारी 
. व्नहीं बिगड़नेवाला द ० 
रा (४२) तुरी ७ घोड़े। जीपण > जीतने के । सत्नफंत 5कूदते हैं । 
... जिकाँ >- जो | अन ८ अन्य । पह राजा | त्तोरण - विवाह के समय । 
.... रण जयुद्ध के समय॑ | ( हे जहल ! तैने कूदने में मगें के जीतनेवाले 
. ऐसे ऐसे घोड़े दान में दिए हैं जो दूसरे राजाओं को विवाह के समय 
.. पर श्थवा युद्ध के समय पर चढ़ने के मिल्षते हैं। ) ० रा 
.... (४३) ईश्वर के १० अवतार विशेष पूज्य हैं, रद भी ११ है और 
. सू् भी १२ हैं, तेरे जैसा एक जगत्‌ का जीतनेवाढा कोई नहीं है | 
.. इसमें दातव्यता की विशेषता दिखाई पा 
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(६११) 


.... कुँवर तुहालों श्रीकमल्न, नित भलहलते नूर पा 
.....  देखतड़ाँ दुख दूर है, पाय रजक सुख पूर॥ घछा॥ 
.. ज़स देसंतर जावही, रूपंतर . बल्नहंत | हा, 
.. कालंतर न कलीजणोा, जेहा तू जागंत॥ ४२५ 
हुवा महाकवि मंगणों,दाताराँ सिर भाग। 
दाता मंगण भाव हूं, जेहा जस छल ल्ाग। ४६ | हे । ः 
सिव सुसरे। बाहय सदन,तिल्तक हार सिरतेय।....... 
जेहल रे याँ जेहडो, कहै सुजस सह काय ॥ छ७ण्का. 
रे .. (४४ ) तुहाला ऋतेरा। श्रीकमल +ू सुख | अलहृलते कम, " 
.. प्रकाशमान, तेजस्वी । नूर" रूप | देखतडां देखते ही । रजकज>ू 
.._ रोजगार । हे द । 
.... (४४ ) देसंतर अन्य देशों में। रूपंतर बल्नहंतननख्प और 
.. घल का नाश हो। जाता है। कारूतर 5 कालातर में भी कल्लीजणो न्‍ू 
हे लुघ होता हे । अर टर! 4. गा ४ 
रे ( ४६ ) मंगणो >याचक । जस छुल लागू यश कराने के सा 










रो भावार्थ--हे जहंज ! तू है ते दानियों का मुकुट परंतु 
> अपने यश को महाकवियों द्वारा कराने के लिये डनका याचक 
| है। गया है | कह मा 
... (४७ ) सिच सुसरो- हिमालय । बाहण -- शिव-वाहन, नांदिया |... 
० स सद॒न >शिव का घर, कैलाश | तिलक ७ शिव-तिलक, चंद्रमा | हार... 
.._ शिवहार, सु डमाल्ा वा श्वेत सरपे। सिर तायन-गंगा। जेइल्रो ८ 
 जेहज्ञ का । या >८इन, वक्त वस्तुओं। जेहडो > जेसा | सह काय ८: रे 
सब कोई जा] 


































( श्र ) 


.... असपतियाँ सिर ऊपरे, हेके नव सुभ हाथ। 
... साँ देसाँ केरा तुरी, जेहल समपे जोय॥ छ८॥ 
आलम वार्टीस 5 ० 
..._ भारा ते घन भाग, जाड़ेचा दाखे जगत। क्‍ 
... तीखे खाग तियाग, जेंहल बेटे जनमियों॥ ४७॥ 
. भाराणी जस मार, भुज संडण थारा भुजाँ।.. 
. ऊगे दीह उदार, पाताँ घर पूर्गे पर्वेंग॥ ४०॥ 
सांमा तो सुभ राज, ऊगे दन ऊनडृहरा। 
जेहा घरम जिहाज, कीरत काज दधीच क्रन || ५१ 
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.. _[ ४८ ) असपतियां सिर ऊपर ूवादशाहते! में बड़ी बादशाहत . 
.. श्रथवा उत्तम जाति के बेडड़े वा उन घोड़ों के सरदार । हेके नव सुभ 
.._ हाय # एक के ऊपर नव शून्य, अरब (देश) । साजू्ड्त। केराननके। 
. तुरी>घोड़े। समये देता है। ः 
|... (४६ ) भारा छकभारमल | धन >घन्य | भाग > साग्य। जाड़ेचा द 
व्ञ्यादव चत्नियों की एक शाखा। तीखा तेज । खाग>खज्ज | 
.. तियाग « ह्यांग, दान । | 
...._ (५० ) भाराणी रहे जेहल। अआुजन्ूकच्छभुज  (देश)। 
.. ऊमे दीह दिव डदय होते ही, रित्य । पार्ता घर८ चारणों के मकान। 
पूरे - पहुँचते हैं । परव॑ंग “घोड़े । पा) 
.... (९१ ) ऊगे दन दिन उदय होते ही, नित्य, हमेशा | ऊनडृहरा 
न रूडअनगढ़ के चेराज । जिहाज > जहाज]... ०" 
.... भावाथ--हे समाके वशवाले, हे ऊनड़ के वंशज जेहल्ल | तेरा 
.._ राज हमेशा रहे | तू धर्म का जहाज है और कीति के लिये दधीचि और प्‌ रे 

























.... जलनिध सहल जुआँण, साँमा तू बेड़ा सजै।.. 
._ भेचकि पड़े भगाँण, मिसर अरब ऐराक मर्त॥ ५२ 
... ऊनडूरो आचार, भाराणी भूले नहीं . 
.... जहा जग दातार, जीबै धर अंबर जिते ॥ रा 
.. कुरब अनेक कियाह, सेना अस जवहर समपि।_ 
......._ जीवाँ जेहलियाह, सुनजर भारहमाल सुत॥ध्छव 
.... फरहरता कपि पाल, अस दे तैं असवारियाँ।... 
0: आारांणी भुरजाल, भुजरो भला भवाड़िया।॥ ५४ 
 भारांणी भटकेह, आवे कवि पात्चा अठै॥. 
ऊतरिया अठकेह, अस पावे अतैराकरा॥ ए६॥ 
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.. ( £€२ ) जलनिधि> समुद्र में । सहत्न & हवाखारी के लिये। 
.. जुवाण « जवान | बेड़ा #नावें, नौकाएँ । सजै- तैयार कराता है। 
.. सेचकि # डरकर । भर्गयाण > भगदड़ । मस्त छ सध्य । की, 
... (४३ ) भाराणी > जेहल । दातार दानी। घरन्‍ूपृथ्वी |. 
.. जिते जब तक । 0 कम । 
.... ( ४४ ) कुरब > प्रतिष्ठा के कार्य | अस > अश्व, घोड़े । जवहर ८... 
... जवाहिरात | समपि> देकर । जीर्वा - हम जीते हैं हि ८ 
... . ( ४४ ) फाल « छुर्लांग । फरहरता कपषि फाल #*बँदर की. 
... तरह छुल्लाँग मारते हुए। देलदिएु। ते #वूने। असवारियार 
.. सवारी । भुरजाल > जबरदस्त किल्ला। भले+- अच्छा. भवा- 
.. डियेो > कर दिया । जा हम कक 
... (४६ ) भठकेह & भटकते हुए। पाला>-पैदल । अछे >यहाँ।. 
 ऊतरिया अटठकेह # विश्राम के लिये ठहरते हैं । अस-+वोड़े। |... 













































६ १४: ) 


 तानूं' तूकारेह, सुकवी विरदाव॑ सदा रे 
 दत तू हेवर देह, जेहल जीकारा दिए॥इ७छती 
ज्याँ घर जेहलियाह, है तहँँ चीतरिया हुता। 

.... दत है जिकाँ दियाह, माँडोजे जे चीत मझा॥ धण॥. 
. हैवरचंद हुवाह, जेहल तैं दीधा जिके। 
देखे भूप ढुवाह, भारानंद चकार भमत॥ ४ढ।॥ 

.. जेहा जीश जड़ाव, गजगावाँ मिस कुअर गुर । क्‍ ते 
.... रचि सपंख हय राव दीधा तें लाखा दुगआ ॥ इनक. 
जेहा केहा ज्याग, हेवर राखेड़ा हुवे क्‍ 

ताजी दीजे त्याग जस लीजे साई जगन॥ ६१ 
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.... [६४७ ) तोनू ८ तुक्कका । वूकारेह « तूकारा देकर, रेकारा देकर । 
. विरदावे « यश-गान करते हैं। दतऋदान में । हेवर श्रेष्ठ घोड़े । 
.. देह ८ देकर | जीकारा & नास के आगे 'जी' लगाकर बोलना | हा 
...._ ( ८ ) जाँ जिनके । चीतरिया हुता ७ चित्रा के, चित्रित किए... 
. हुए ( घोड़े ) | जिका ८ उनके । मांडीजै जे चीतमरऋ ८ चित्त में जिनका... 
 खलिखना चाहिए, अर्थात्‌ चित्त में लिखने योग्य, सुदर | है >हय, घोड़े। 
.... (५६ ) हेवर >घोड़े । जिके+-जेा | दुवाहल्‍-दूसरे। मतनू 
..._ भांति, तरह मा. 
.. (६० ) जीय > जीन । जड़ाव> जड़ाऊ | दुश्ा ऋ दूसरा ।.ः 
..... भावाथं--जेहल ! वू दूसरा ल्ाखा फ़ूलाणी और राजकुमारों में... 
. बड़ा है । तेने घोड़े दान में दिए । उनके जड़ाऊ जीन और गजगयों के... 
.. मिस से पंख जगा दिए हैं। गजगा > गचके, जीवों के चँवर बघेहुए।.. 
.... (६३ ) केहा ८केंसा । ज्याग यज्ञ । राखाड़ा भस्म | वाजीझ 
. घोड़ा । जगन यज्ञ । मे उप 























५ आक, 


 जवहर जेहलियाह, तैं न किया घोड़ाँ तवणा। | 
दल सुध दाँन दियाह, काठी घाटी कवियणाँ॥ ६श।॥ 
ऊनड़ हेम उदार, चंदण लाखे चक्रतती। 
_ जेहा हुंत जुहार, हुताँ इता हँता हुओ ।। ६३ 
.. राज भगीरथ राम, जुजठल जस जण जण जचै |... 
कीधोँ मादा काम, नाम रहे जेहल नराँ || ६४ 


.. भावाथं--हे जेहल्न | वह केसा यज्ञ हे जिसमें € सु'दर ) बोड़े 7 
5 + भेस्स होते हैं। सच्चा यज्ञ तो वही है जिसमें घोड़े दान देकर यश 
... प्राप्त किया जाता है। 









. ..._[ ६२ ) जवहर #जाहर व्रत जिसमें विपत्ति के समय राजपूत... 
खिर्या अपने का अग्नि की भंठ दे देती था| यहाँ पर जवहर' व शब्दाथ द ! ० ः रा 
.. जलाने या अश्वमेध यज्ञ के हैं । दृल > दिल्ल, चित्त । सुध न शुद्ध | . । 
काठी & काठियावाड़ी । घाटी > घाट के । ( इन देने स्थानां के घोड़े . । 
_अरष्ठ होते हैं।) श्रथवा धाटी >> अध्वधाटी छुंद कवि लोग उच्चारण करते... 
.. हैं और जेहलू उत्तम काठियावाइ शअ्रथ्व देता है। घाटी >हमत्ा 
.... करनेवाल्या, तेजतरार तह 
हा । [ ६३ ) ऊचड - ऊनडे जाइचा, जहक़ का पूथ पुरुष । हम हम ै ः 
.. हड़ाऊ, दानी राजा हुआ था। चंदश--चंदण सेढा क्षत्रिय राजा बड़ा. ः 
... दानी हुआ था | ज्ाखों >+ लाखा फूलाणी प्रसिद्ध दानवीर | हँत >से। 
... जुहार मिलना, नमस्कार आदि रार्मा स्थांसां । हुर्ता इता हँता हुऔ-- 
.. इतने ( उपरोक्त दानी राजा ) हुए, उनसे माने सबंसे मिक्ठ लिया। रह 
. अर्थाद्‌ जेहल राजा इतना बढ़ा दानी था कि अन्य दावियों से कम 
आधा तो | 
..._( ६४ ) जुजठल - युधिट्टिर । जणए जण +> प्रत्येक समुष्य ा 










































( १६ ) 


.. साँमा तू सुदतार, धर माँगश आयों पबगों 
.._ बित बगसण बडवार, हरख घणे ते! उर हुवे ॥ ६५ 
.. बित विज्लसणरी बार, नर सठ बित बिलसे नहीं | 
: ज्ञाबै बीत जियार, जेहल पछतावै जिके॥ ६ंद॥ 
तामाँ कार्माँ नेक कीधो हैं जेहा कुँबर। ०. 5 
.. हेक रसण सं हेक, कवियण सके बखाश कुण ॥ ६७॥ 
... दिनकर बाहण देह. पाहण फूटे पोड़ सू। 
 लेहल साहण जेह, साहण सम द समापिया ॥ ६८ ॥।| 
..... सिल्लै नहीं मकराँण, ताज केच साँकल तुरी 
_... जेहलिये घण जाँण, माजाँ दियण संगविया 














न नकान-+> ले “बन साकातक नानक +अे मत भकमकान 





.... भावाथ--हे जेल ! बड़े का्य करने से सलुष्ये। का नाम रह 
. जाता है। जैसे राजा भगीरय, भगवान्‌ रामचंद्र और युधिष्ठिर का 
... यश प्रत्येक मलुष्य जपदा है । का 
(६४ ) घणा 5 बहुत । बगसावण > देने में । बड़वार > बड़ा |. 
. चणो न अधिक | हरख # हष, खुशी । रा ५ 
(६६ ) बिलसणरी > भागने की ! बार # समय । 
गगते हैं । जियार - जीवन । बीत # सभाप्त । कप आम | 
६७ ) हेक> एक । रसण -जिह्ना | कुण>कान |... 
हा ६८ ) दिनिकर-बाहुण > सप्ताश्व । पाहण-पत्थर। पाइसू 
. पाँवसे। साहण >घोड़े। मा] का । 
....._ (६४) मकराण« मकरान, काइुली घेड़ । ताज अरबी घोड़ा, 
.. ताजी । अथवा इन देशों में जो घोड़े के लिये प्रसिद्ध हैं जे घोड़ नहीं | 
.. मिले वैसे बढ़िया सु दर घोड़े मंगाए। घण जांण -- बहुत सममवाढा 








पे 
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क्‍ ( ९१७ ) 
 हव जेहल रिषहाड़, सोनग पल्ष जगदेव सिर। 
गुर जसभंडा गाड, ऊबरिया यल ऊपरे॥ ७०॥ 

. काला जलन रा कीप, बाहण आशणे पार विण | रा 
.. जस साट जग जीप, जेहल लूटावे जिके ॥ ७१ । है 
... मृग मरकट सन मीन, नाव नागरीनयणश नहठ।..... 
... देख हुवे ओ दीन, अस जेहल बगसे इसा॥ 5२ ॥ 
. जेहो सीद्दाँ जाड़, जऊबेडे ऊनड्हरे। 
... चारण माथे चाड़, रूपग सुण सुण राखिया॥ ७३१७ 





.. (७० ) हव > अब । रिपिहाड़ ७ दधीचि ऋषि का अ्रस्थिदान इंद्र 
 का। सोनग पत्र >सानग राठोड़ ने शरीर का माँस काटकर दिया। 
 जगदेव सिर -- जगदेव पँवार ने अपना सिर कंकाली साथ्ण के मसाँगने 
.. पर दान में दिया था। गुर जस ८ भारी यश का कंडा ( स्तंभ ), 
.._गाड़कर स्थापन करके । ऊबरिया # रक्षित रहे, श्रमर हो गए ।._ . 
-... (७१ ) काला जरू रा कीप > काले समुद्र ( ब्लेक सी ) के आस 
.. पास के वेशें ( इराक, बाकू आदि ) में घोड़े अच्छी नसल के पैदा होते 
. हैं। क्रीप»द्वीप का पाठांतर अतीत होता है। बाहुण > वाहन, ः 
.. घोडे। आंणेन्‍ज-मँँगाए । पार विण >अपार। साटैज* - बदले में. 
... जीप5"-जीतनेवाला ।  जिके ८ वे, उनके । हे 5 
.. (७२ ) श्रैलूयह  अ्रसल्‍ अश्व । बगसे >दान में देता है 
.. इसाब्-न्ऐसे। मग आदि के एक एक गुण उन अच्छे घोड़ों में हैं. जे 
. दान में जेह॒ल्ल राजा देता है । “ 



















कुण जाबै कोबोज, मिसर अरब औराक मस्त 
आुज्ञ जेहे क्र भेज, अस रीको बगसे उसा ॥ ७४ ॥ 
; इति जेहुल जस जडाव | 





पर ( ७४ ) कुण ++ कान । काँबेज, मिसर, अरब और ऐराक के घोड़े 
 असिद्ध द्वोते हैं। श्ुज &कच्छुभुज् में । री > प्रसक्ष होकर | 
कर मय आकार लत लक 



















( २ ) अथ कायरबावनी 





. सिव सिवसुत हिमगिरसुता,बिसनुदिवाकर बंद ।... 
अब कायर अपहास री, रचना रचूँ अमंद॥ १॥ 

आग न जागे आँखियाँ, तिण सिर दीधाँतत।..... 
पल पल मुख पुलकावणा, कायर ही उचकंत॥ २॥ 
. दिन नूँ. रजनी दाखियाँ दाखे ताराबंत। क्‍ 
. न दे ओहड़ाो वाँ नराँ, कम म राखा कंत॥ ३ ॥ 
.... 'कंथ म राखेा कायराँ, करे नजर जो कोड़ | ५ 
.... द्वोयण दल बीटोवियाँ; छल कर जाबै छोड़॥ ४॥ 
...  कंथ सुहावै ज्यूं करो, कायर नावै काज । ः 
... रहै न कायर राज में, रहै जिकाँ घर राज॥ ४ ॥ 











.... (१ ) सिवसुत् > गणेश । हिमगिरसुता पार्वती । द्वाकर ८ 
.. सूय्ये। बंदुन्‍ननमस्कार करके । अपहास री ऋउपहास की! 
(२ ) आग < अशि, तेज । जागे > प्रज्वलित होता है । तिश - 
... उसके। तंतल् निश्चय | ही ऋ हृदय । उचकंत > उचछुछने लग जाता 
... है, घड़कने रूग जाता है । है <ः 
... (३) नूं>का। रजनी रात | दाखिरया -- कहने पर । शोइड़ो -- 
 अलश जवाब। मनन्‍ू्मत। कनें-पास, नजदीक ।..._._.|||+| 
(४ ) दाोयण >-शत्र । दुढ ७ फाज, सेना। बींटादियां ऋ घेरा 
. डालने पर ! | पे 0 
| (्‌ 4 ) कंध & कंत, पति । 
हा है। जिकांल्‍नजिनके । 











हाने :: अच्छा छगे । नावे - नहीं: 



























( २० ) 


 गाड़ाँ भरिया गोलणाँ, सूनो सदन सुरंग। 
कंथ घण्णाँ ही कायराँ, ज्ञागीज इम जंग॥ ६ ॥ 
. क्षय भ राखा कटक में, नर कायर निरतज्ज[.... 
.. काला बलदाँ काढ़जे, कॉकल जीपण कब्ज ॥ ७ ॥ 
.. काल न आवे कायराँ, बालम बिसवाबीस। 
.. पकड़े रण घर पंथ नू',, पकड़े नैंह पॉडीस॥ ८१ 
. कायर अधरम कुजस सू, नीच न डरपे नाह।... 
डरपै परदल्ल देखियाँ, रण तज ल्ागे राह॥ & ॥ 
... लाखाँ सठ दे ज्लीजिए, पंडित गुण भरपूर | रा 
.. कायर लाखाँ बेचकर, साहिब लीजे सूर॥१०॥ 








... (६ ) गोल्र्णा ऋूगुलामों से। सूने -शून्य। सुरंग न्‍नसस्दा 
. हुआ । घर्णानन्‍+बहुत। इमज-इस अकार | जंगनन्‍न युद्ध | रा 
.... (७ ) क्टक » युद्ध, फाज । बलर्दा > बैलें पर । काढ़जे > निकाल 
देना चाहिए। काँकल ब्युद्ध। जीपण रजीतने को। (आचीन 
काल में देश-निर्वासन दंड के समय दंडित पुरुष का काला सु, 
.. काले कपड़े करके काली सवारी € बैल या गधा ) पर बैठाकर देश... 
.. बाहर कर देतेथे।.... हि मा 
..... (८ ) बाल्म # स्वामी, पति । बिसवा बीस >- निश्चय ही । पकड़े डे. हा, 
.. रण घर पंथ नू >युद्ध से घर का रास्ता पकड़ता है अर्थात्‌ युद्ध से घर... 

मे भाग जाता है| “पांडीसऋतक्ञवार [5 "या जा 
..... (३ ) नाह--पत्ति, स्वामी | डरपैल्‍्भय करता है। पर- 
.. दल ल दूसरों की सेना का । त्ञागै राह > भाग जाता है । 
रा (१० ) सठ छ शठ, सूख । साहिब - हे स्वामी सूर > शूरवीर । ५ 
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(२१. ) 


. मेष लियाँसू भगत नह, है नह गहणों हर 
 परेथी सूँ पंडित नहों, ससवर सू नह सूर॥ ११॥ 
. आे ऑनदातार नूँ, भारथ खलाँ भल्लाय।/. 
. पितरेसुर जिश रा पड़े, नरह बिचाले न्याय ॥ १२॥ 
ज्यू कुकबि की जीभ में, त्रह्ममुता नह बास। |... 
त्यू' कायर री तेग में, नंह कालिका निवास ॥ श्श॥. 
. अदताँ केरी अत्थ ज्यू, कायर री किस्माहु।..| 
.._ कोड प्रकाराँ कोससू, नह पावे नीकाल॥ १४॥ 
.... संजन करे सधोर मन, सूरा साराँ घार। 
.... कायरडा संजन करे, आँसू घार मस्कारा। श्शवा 


ि 


















(११ ) गहर्णा ७ सूषणों से, जेवरों से । हर # सु द्र। भगवरू 

भक्त) पेथथी ८पुछाक । ससतर सू # शख्स | हे 
रा (१२ ) अनदातार -- रोटी देवेवाला । भारथ नयुद्ध में । खला 
रा. .. भक्नाय ऊ शत्रुओं को देकर, शन्नओं के सियुदे करके। पितरेसुर- 
... पितृश्वव। बिचालैरआअंदर। नन्‍्यायन्‍्दीकहीहै। ४.४. 
...... भावाथ--जे अपने अन्‍्नदाता को थुद्ध में शत्रुझ्ों के सिषुद कर 
गा शा श्राता है उसके पितृथ्वरगण नरक में पड़ते हैं । कर . 
... (१३ ) बह्मसुता 5 सरस्वती । तेग में > तलवार में |. 
ह (१४ ) अद॒र्त ऊ कृपणें। केरी - की। श्रत्थनूघ 
.. किरमाल > तत्वार। कोस सूं ७» कोष से, खजाने से, तलवार की 
5३ म्यान सा 0 आह बजा रा 
.. (३१९) मंज्ञन करै> एनान करता है । 
. सारां घार्ूतलवारों की घार मं। .. 













संघीर रू घैय सहित । 



























(हु 3 


. आँसू नाखे आँख सू कर हूँता किरमाल क्‍ 
. भागल नह नाखे मिड़ण, असहाँ सिर आताल्न ॥ १६ ॥ 
... बरणी कायरता बड़ी, खोड़ाँ मॉमल खाड़।...... 
.. देखे खल सुख मैं दिवै, तेग थर्काँ त्रण तोड़॥ ७क 
.. कहणो गोलोाँ हूँत की, डोलाँ हँत डरंव। ः 
... खल दल्ल केरी खेह सूँ कायर खेह करंत॥ १८॥ 
. काँकल समे कुबेलियाँ, म दे संग महमाय जा 
. निजराँ आगे निमष मैं, हार मोर है जाय॥ श्डक॥ 





... (१६ ) नाखे ७ गेरते हैं, पटकते हैं। भागरढ ८ युद्ध से भागने- 
. वाला, कायर । भिड़्ज #घोड़ा। असहाँ सिर>शत्रओं के ऊपर। ह 
. आवाह्चब्तेजी से।. 
.... (१७ ) खोड़ीं न ऐवा । खत्न 5 शत्र । दिवे > देते हैं। थर्कान 
मौजूद होने पर। ४ 
.. आभावार्थ--कायरता सब ऐबो का ऐब कहा गया है। फिर भी 
कायर हाथ में तलवार होने पर भी शत्रु के देखकर मुख में तृण दे 
. लेता है अर्थात्‌ अपनी दीनता प्रकट करता है । हे । 
.. ($८) गोला हंत>तोपों के गोलों से। की # क्‍्या। डेरा द 
. इत-> आँखों से। खेह सू' +रज से । खेह करत» खाक धूछ करते 
- हैं श्र्धात्‌ कुछ नहीं करते हैं । 24 रकम 

.._ (१३६ ) समै ८ समय पर | कुब्रेलियाँ >खोटे साथियें का | 
. मजूमत। महमाय> हे देवी। हार मोर हो जाय ( चित्र का 
 मयूर हार को निगल गया था?, यह एक किंवदंती है ) चित्रित मयूर के 
आये द्वार हुआ जैसे अथांत्‌ गायब हो जाता है मा ट 































( ४२३ ) 


जाशे बलन्लम जीवणा, कायर नाँणे कोह। ४ 
 लोपे साँकल लोह री, लख रण नागो लोाह ॥ 
.. आ्रावै लाही ईखियाँ, तन ज्याँ, भड़ाँ तिंवाल | 
. अचरज किसे अचेत हे, देख ल्ाह विकराल॥ २१॥ । 
व्यू कामण पेसाक कर, पाछानूं पेखेैच। 

_ भागल पाले मालुही, भाज॑ता इण अंत॥ २२॥ 
... दब विण सारा दाहिया, अथवा खारच अग। हा 
. नर कायर बाँछे नहीं, जिय घर माथे जंग ॥ रश॥ 
.. करसण सेही स्यालु बिल्ल, गिर तरियबॉमय गाय || 
.. समरांगण मेँह साधणा चाहे चित्त चलाय॥ र8॥ 
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.. (२० ) बछुम प्रिय, प्यारा । जीवणो--जीवन के | नाणे ८... 
... नहीं लाता है, नहीं करता है। काह - क्रोध । नागो लेह रू नैगा शख | 
.... (२१) लेही >खून। ईखियाँल्‍ देखने से। भर्डा > वोद्धाओं 
.. कोा। तिंवाहृ रचक्कर। किसा-कैसा। ला, 
....__ ( २२ ) कामण - खो | पेस्ाककर ऊ कपड़े पहिनकर। पादानु ८ 
.. पीछे की ओर। भाछही ० देखती है। भाजंते ->भागता हुआ। 
... अंतन्‍नभांति, तरह।  - रा 
.. (२३) दव-- अप्मि। विण >विना । दृहिया # जला, या जाया। 
..._ खारच--खारिज, बेकार । बंडि # चाहे । माथे ८ ऊपर, में । अथात्‌ 
... कायर ऐसा डरपोक द्वोता है कि घरों की मामूली लड़ाई में जाना नहों 
.. चाहता। उसकी तरफ से चाह्दे खारा घर या वन जल जाय या तबाह 
.._ हो जाय चाहे शरीर का काई अंग ही कट जाय और खारिज हे। जाय । 
( २४ ) करसण >- किसान । सेही +5 एक पश्च जिसके शरीर पर 
लंबे काटे से होते हैं। स्थाज् ख्याल | बॉसण र बाह्मयण 































| (-े४ ) 
. ज्ञाजा लू बागाँ मही, कायर कटकाँ मॉहि। 
. परसे नरकर शे पवन, सकुचे संसे नॉहि॥ २४५॥ 
.. त्रण दाँताँ लेणा तुरत, आडा देणाँ पाणथ।......... 
.. भारथ जे पड़ भागयाँ, श्रैक्ुभटाँ अवसांग | २६॥ 
_ भागल भारथ ओऔड़ में, बाणो सह बिसरंत | डा 
.. झुख बाएपूड़ा माबडोी, भाईड़ो भाष॑त।॥ र७वा है हे 
... काँकण समे कुबेलियाँ, सरकण तथों सुभाव। ० 
.....निगुण्णाँ घिर रोपे नहों, पाव घड़ी ही पाव॥ रण... 
... नर कायर आँणे नहीं, लूंय लिहाज लगार।...... 
.. घोल दिन छोड़े घणी, अणी मिले उण बाण ।। २ || 













_ कायर मलुष्य युद्ध में किसान, खी, आह्ाण, गाय बन जाता है अथवा. 
: सेह्दी ( गाल ) के समान बिक में वा पहाड़ की गुफा में छप 
जाता है । रा 
.._. (२९ ) ्लाजालू + लजवंती, छुईमुई । परसे--स्पर्श करने से। 
अकुचे >संकुचित होते हैं। सेसे >संशय । रा बल 
५ २६ ) त्रण | तृण। दुार्ताी नदंतों में । पणिऋद्ाथ। न 
कुमर्ट # कायरों के । श्रवर्साण - मोके । पा, 
ा २७ ) भीड़ में > कुंड में । बिसरंत ८ भूल जाता है । बाएूड़ो बू.. 
बे बेचारा, दीन ॥4 मावड़ी ल्‍ूमाता । भाईड़ी ज्भाई। पक 
.... ( २८ ) सरकण + खिसकना, सगना । पाव पैर । | 
.. (२६ ) लू ण--नमक । छूगार ल्‍ूजरा भी । घोले दिनलनदिन 
ही में, प्रगट में। घणी>स्वामी । श्रणी >सेना। उ्य बार 









































(६ र४ 


कॉकल छोड़े कूदिया, भागल पोारस-संग। द 
. कीधा जाणे काढ़माँ, कछुड़ नीसरे कुरंग॥इणा॥ 
कायरथाका दौड़कर, ससिसूँ करे पुकार।ा.... ४ 
: अ्रग ब्यूँ मूक बसावजै, मंडल तरों मेंफार॥ शेशवी...... 
. गत गैंबर कटि केहरी, रमणी हाटक रंग। न 
 कुच गिरवर लेोयण कमल श्रै हैं कुसले झेग | ३२ 
.... सुख सूँ बैठी सदन में, क्यूँ पूछो कुसलात । 
... ते तन कुसलायत तशी, बालस पूछ बात॥ ३३ ॥ 











० ( ३० ) काॉकल्ल # युद्ध । भागह् - भगोड़ । पोरसभंग ८ पुरु- आम 
है पार्थहीन । काढ़्र्मा >- भागना, देडा । कुड ८ एक श्रकार का लोहे - हे । । ४ 
का य॑त्न जिसके द्वारा हरिण आदि पशु पकड़े जाते हैं। पुरुषार्थहीन 
( कायर ) मनुष्य युद्धभूमि से इस तरह भागता है मायों काठ में किया... 
हुआ हरिन निकलकर भागता है ।..... 7 
(३३ ) थाका > घका हुआ | ससि सूं चंद्रमा से | सूछ « मुझका- 
। ३२ ) गत >गति । गवर >हाथी । केहरी >+ सिह । हटके ५ 
स्वयं | लायण नचनेन्र | झेजन्य 2 की] ५ । 
हे ... भावा्थ--किसी स्त्री का स्वामी युद्ध से भागकर घर आया है और हे 
.. श्रपनी खो से पूछ रहा है-हे ख्रों | तुम्हारी गज सी चाल्न, सिंह जैसी 
.. कमर, कंचन सा रंग, गिरि समान कुच, कमल से नेन्न ओर अंग तो 2 
... कुशल से हैं रा. 
..._.( ३३ ) क्यूं -क्‍्यों। कुसलायत -- कुशलता | बालम र स्वामी, पति। 
...... भावाथ--वह खी उत्तर देती हँ--में तो मकान में अच्छी तरह ४ 
.. रहती थी, मेरी कुशल क्यों पूछते हैं ? हे स्वामी, आपके शरीर की 

मैं पूछुती हूँ । ( क्योंकि आप युद्धभूमि से आए हैं। ) 



































६ ह६ . ) 


... मूछ नाक सिर रे मुकुट, ससतर सांस सनाह । 
. साबत लायो समर सू, के नेंह लाये नाह।॥ ३४ 
. मूँछ केस खेडत नहीं, नाक न खंडत कोर ला 
.. पड़ी पुलंताँ पाषडी, सुकुलोणी तज सार ः 
... आपड़ियो मो जेथ अरि, तजिया ससतर तेथ | हा 
लागा धंथे लेश रे, आये कुसले एथ॥ इक 
.. घण सुण थारा धरम सू, सावबत लाया सीस।.... 
-.. मोल अबार मेंगावसूँ पाघाँ बील पचीस ॥ ३७ 
. पाघ बजाजोँ पूछ पी, हेसेो मोल मंगाड़।.... 
... इंजत किण विध आँगासे, पूछ हेलापाड़॥ ३८॥ ४ क्‍ 
... समर ढिलेोकर साँम नूँ, लस आये छबड़ाक । हा 
 मूछ थकाँ मूडत जिके नाक थकाँ बिण नाक ॥ ३१६॥ 
... (३४ ) सिर रो सुकुद >पंगड़ी। ससतर #शख। समर द 
... स्वामी । सनाह कवच | साबतन्न्साबित, अखंड। 
... _ ( इ१ ) पुढतां रू भगते समय । पाघड़ी >-पगड़ो । सुकुलीणी <ऋ 
.. अच्छे कुलवाली । सार"शोार | । 
.... (३६ ) आपडिये पकड़ा । मे।-में, सुझछा । जेथ जहाँ) 
_ तेध>चह्दहाँ। धंधे नूनकाम। एथ यहाँ पे हा 
ला (३७ ) घण > हे ख्रो । थाराल्‍तेरे । मोल >मृल्य से । 
... अबार >अभी। मेँयावसू >-मेंगाऊकँगा। पार्घालपगड़ियाँ। 
...._( दे८ ) बजाजां लकपड़े बेचनेवाल्लों को | पी>हे पति | लेखा 
... लेशोगे। समेंगराड़ न मंगाजा । किण विध ++ किस तरह । अखिसाय 
.. ल्ाओोगे। हेलापाड़ >जोर से कहकर, पुकार पुकार॒कर । 
.... (३६ ) समर न्य्युद्ध में। ढिलेकर ूढीका देकर, एुकाकी 
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( २७ ) 


हूँ कुल में पापी हुवी, पत नू दीन्ही पीठ का, 
_तिया पत्तिब्रत पाल तू , धिक चधिक मत कह घीठ ॥ 8० 


कम 


के खाघा मीठा कवा, प्रीतम जिशरे पास | कि 

.. ते खाताँ खाराकवा, होजे काँय उदास ॥ ४१। व 
. काँकल में खारा कवा, मिल्तिया नहीं मज़ाल | जम 
तीर बाँण दीठाँ तठे, ल्ञागा गोला लाल॥ ४२॥ 
खाँवेंद कवा खवाड़िया, मीठा लेले मोल। 
सहँँस गुण्णाँ में सीलिया बोले मीठा बाल ॥ ४३॥ 

. बादल ज्यूं सुरधनष बिण, तिलक बिना दुजपूत | 


.... बना न सोमैसोड़ बिन, घाव बिनाँ रजपूताइछ॥ 
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 छाड़कर। सांम नूं> स्वामी के । ढूस आवबै>भागकर चल्ना आवे।. 
.. लबढ़ाक > लबाली, बकवादी । > 
... (४० ) हुँ मैं। पत नू>स्वामी का । घीठ ८ शष्ट, जबरद्ख ॥ 
.... (४१ ) के कितने ह्वी। खाघा> खाये। कवानन्गास, झास, 
- लुकमें । काँय> क्यों । द रा 
...._. (४३ ) कॉकल > युद्ध। मजाल>जरा भी। दीठों> दिखाई 
. दिए। तडे--वर्हाँ । . 
... (४३ > खाद ८ स्वामी ने । खवांडिया +- खिंलाए । सीलिया & 
. बदले में दिए । ० 
.... (४४ ) बादल < मेघ | सुरधनुष ८ईंदधनुष (जे वर्षा के पदहिले 
. या पीछे दिखाई देता है)। दुजपूत - ब्राह्मण का पुत्र बने॑ू 


.. दूलहा, बींद। मोड़ &सेहरा, मोर | (जो विवाह के अ्रवखर पर 




























रा ( २८.) क्‍ 
पिसण पीठ खग जो जहूँ , पिसण जड़े मो पीठ।. 
किसूँ नफो कह कामणो, राड़ बजाँयाँ रीठ॥ ४५॥ 
न लियू हूँ बदले नियम, असमर बाहो आन |... 
साँचा मन सूँ. सिखियाो, गोरी बअह्य-गिनाँन॥ ४६ ॥ हा 
पैलोा। खाोसे पाषड़ी, हँसे दिखालूँ दंत । 
कायर मोने क्‍यों कहे, सुद्ध सुभावाँ संत॥ ४७ ॥ 
तैं लारै तरवार रे, पाया रजक पत्ञीत। 
दीधेा खाँबद नू दगो, संत नहीं इथ रीत॥ ४9८ 
काटल आवध मूक कर, मन मसंदाइण ब्रब। 
आवध राखे ऊजल्ा, मैल्ा ज्यारा मत्ना।४७॥ 








हे (४४ ) पिस्रण न्‍ूशन्न । खब>खज्ड । जद्टू ७ चताना, वार 
.. करता। सोन-मेरी। किछू >क्रता। नफो झलाभ। राड्क 
.. लड़ाई। रीठ नयुद्ध। रा सू बताया रीठ ८ जबरदस्त युद्ध करने 
। (४६ ) लियू >लूगा। असमर 5 तलवार । गोरी- हे हैः ; 
... रिनाने रू ज्ञान । अप का, 
० (४७ ) पैले ८ दूसरा। खोले & छीने | हेँसे > हँसकर । 
... दिखालू दिखाऊँ। मोन « मुझझे । द हे 
। (४८ ) ते #तूने। लारै>पीछे । रजक- जीविका। पल्चीत& 
.. चीथड़ों का पुतत्ना, है नापाक। दुगा च्घेखा। 
.. (४६ ) काटल # काट छगे हुए, जंग चढ़े हुए । आवध हथि- | 
.. यार। मंदाइण #मंदाकिनी गंगा | ब्रन्न वर्ण । ऊजल्ा+साफ, 
.... उउज्वन्न । मेला ज्वारा मनश्च -- जिनके मत कलुषित हैं अर्थात्‌ जे। पापी 
.. हथ्यारे हैं क्‍ 












































| 5) 


अधिक सूर के हूँ अधिक बनिता समझ विवेक |... 
... जग सारो मो नू' हँसे, उश सूं 'नारद एक॥ ए०॥क 
... दल श्रोज्ञा पन्ना दुहूँ, लत्था बत्थ हुबवाह। न 
... जेथ भुवाजे जीविया, जे जोविया मुवाह ॥ ५१ 
... पिसणाँ रा सरसू पुल्ले बप में लिया बचाय। 
. से बप ते' कृुबचन सराँ, घाये। अगण्त घाय॥ ५२ 
... भारथ भत कर भागणी, में भारथ नह मेल । | 
... वापी कूप बताव बिस, के कर म्हासू केल॥ शक | 
... एकोतरे अठार से, खसाँवण दुतियक स्वेत। 
... बाँके अंथ बणावियाो, कायर कुजस निकेत॥ ४४॥- 
का  इति कायर बावनी | दा 


न्‍केनस सनक अर घ०पापकतातपकरत वाल. 














.. सावाध--कायर कहता हैं कि मेरा चित्त शांत हि इ्स कारण मेरे रा 
: हथियारों पर जंग चढ़ी हुईं हैँ । जो पापी हत्यारे हैं वे अपने हथियारों... 





. (४० ) सूर ८ शूरवीर । बचिता--डहे ख्री । है 
_.. (४१ ) दुल्ल>> सेना । ओला - इधर के। पैछा उधर के। 
. हत्योबत्थ -+ लथपंथ । जेथ + जहाँ । सुवा -- मरे । या 
... (४६२) पुल्ते रे भागकर । घायोा < घायल किया । घाय घावों से |... 
.. (६ ४३ ) भारथ लड़ाई । भागभणी ८ हे सत्री । वापी बावड़ी । 
५, कुपनन हू था विष, जहर। के & अथवा । केल >-क्रीड़ा | 
ः ( ४४ ) पूकातरे अठारसे <: १८०७१ संवत्‌ । दुतियक -- द्वितीया । 
.._ स्वेत-शुक्का क्‍ ता 






. इति कायरावनी की टीका समाप्त । 











पख-नख-वान 








..... सधुकर अमत सुबास मद, भात्ष सुधाकर भास । 
.. मादक कर मन मेदसय, नितजय ज्ञान निवास 
._नितजय ज्ञान निवास, पती गगयानायकाँ 
... लंबादर हदरनंद  सिशेमण . लायकाँ 
. भामणि श्री ब्रजराज घणाँ हित सूँ भजे। 
सिख नख वरण जास क बुद्धि समापजै॥ १॥ 
. ससि-बदनी ते! सिर सरल, मेचक केस मजाँण | ह 
. . हिए कॉम पावक हुवे जास धुँवाँ मन जाँण || 
.. ज्ञास छुँवाँ सन जाण नसाँ मग नीसरे। 
.. मच्छर अच्छर गांत, उडाया मन हरे हर 









अममकॉककथस+आ4 #वाभ++8-+-++नकानन नव किन काने री 7 कलाम न्‍न्‍नजननान 





ई रा हद (१ ) सथुकर # अप्तर । 2 भात्ष -- लक्षाद । सुधाकर » चंद्रमा । के था 
..._. भास # शासायमान । सोदक ८ छडहू । मोदमय - आनंद सहित।. 
४ . हरतंदु-शिव-पुत्र। घर्णानञ्ृधिक। हितसू >प्रेम से। सजै ८5 ४; 
.._ भजन करती हैं। जासकर- जिसका ( यहाँ क! पादपूतति के लिये है, .._ 
न इसी प्रकार आगे भी जानना ) । समाप जे >दीजिए । के बा । 
क्‍ ः ( २) ससिबदनी > चंद्र के से मुखवाल्ी । मेचऋण"ू"काला | ४ 
.. वा>तेरे। कॉम पावक ७ कामाझ्ि । हुवे » प्रत्वलित है। 
. डुर्बां> धूम । सन“ माने ( वस्प्रेत्ञायाचक )। नर्सां> नसों के। । 
ः नीसरे निकली हुँ] सच्छुर मे गये . अच्छुर ८ अप्धराएँ | | 
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(६ ३१.) 


 साोकडल्याँ. चख माँहि. करे कडवाइयाँ । 
. ते आँखू टपकंत हिए दुचवाइयाँ॥ २॥..... 
. सित कुसुमाँ गूँघी सुखद, बेशो सहियाँ अंद। 
.. नागणि जाणोँ नींसरी, सॉपढड़ि खोरसमंद॥ 
. साँपड़ि. खीरसमंद दुरंग. सँवारिया। 
 घारा फेण कलिंद, तनूंजा धारिया ॥ 

भाषण उपसाँ ओर नारथ भेज्िया।..|||| 

मक्त आटी मखतूल क सोती सेलिया॥ इक... 
.._ कान जडाऊ काम रा, कुंडल धारश कीन्ह । हा 
.._ अलहल वारा भूमका, दुहँ पाखाँ ससि दीन्ह ॥ 
 हुनँ पाखाँ ससि दीन्ह ऑअधार निकंदवा। 
.. तेजोमय रथ तास निधात पही नवा॥ 
... माँग फूल सिर फूल जड़ाऊ संडिया। पा, 
... खिण खिण निरखे नाह, हिए दुख खंडिया॥ ४ ॥. 





सोकड्ल्या ल्‍| सोते, सपत्तियाँ। कड़वाइरया # बुरी लगती हैं। 

.. दुचताइयाँ « हुल्ल होता है । हक मा 
... (३) सित>स्वेत । सहिर्या बद- सखियों का समूह। 
.. सॉपड़ि बल स्नान करके | दुरंग खँवारिया > दे रंग बनाकर । घारान 
.. गंगा नदी। कलिंद-तनूंजा > यमुना नढी। भाषण कहने को। 
.._ सेलिया >मिकाए। मखतूऋ न काला रेशम । आटी>-बेणी । 
..... (४ ) काम रा>कामदेव के । रूलहल -सूलसछाते हुए। 
.. ऋूमका > लटकण हुहूँ पार्खा>दोने पक्षों में, दोनें। ओर | 
 अधार > अंधकार | निर्कंदवा न नाश करने के । तेजामय # सूर्य 






। ६ ह२-) 
जड़िया तिलक जवाँहराँ, जाँछे दीपक जात 
बालम चीत पतंग बिधि, हित सूँ आसक होत || 
. हित सू आसक होत भल्ती छवि भालरी 
. जुलफ बंधे मन सीन बणी रुख जालरी॥ 
 बरतुल सुछम कपोंल  रसीली “बा मरा 2 
. किया तथारी वेह दरप्पण कॉमरा ॥४॥.. 
है काली भमरावज्ति कली भूहों बॉकड़ियाँह। 
कमल प्रभात विकासिया, इसड़ी आँखड़ियाँह | 
इसड़ी आँखड़ियाँह किया श्रग वबारण। 
सर सनमथ गा हारि के अजण सारणेता 
जूबा न रही काय  खतंगाँ.. खंजनां | 
नही . मुनिराज॒ विसारि निरंजनाँ ॥ 
.. तास> उसके |. निधात + विशेषकर | पही 5 पहिए । नवा-- 
.._ नवीन। खिण खिण > क्षण चण | संडिया ० नाश हथआा पा 
.._ (४ ) जर्वाहरां > जवाहिरात से | जात जाति । बान्मम ८ 


. पति| चीत>">चित्तत] आसक अाशिक, मोहित | भल्नी >-श्रेष्ठ |. । 
... आह री>ललाट की । जलफ-जुल्फें। रुखूजैसा। बणीरुख 
... जाल्री >जातल सी बन गई बरतुलछ >-गोल । सुछुम सूक्ष। 


... कंपाकू 5 गाल । वाम रा>खों का। तयारी> तैयार। बेह>- | 
..._ विधाता, विधि | हक । 
० ६ ६) कल्मी - कली । भू हाँ->भवारे। बॉकडिययाँह बाकी ५ 
 इसडी + . वारणै-न्यैद्ञावर ।  सर>बाणः मनमथ ८ 
हे रे गा >गया। अंजण+ अंजन, कजल। साररै लगाने 




















( हैई ) 


नाक नवरत्ल्ली नारि रै, मकबेसर घणशनूर 

सोती अहियाँ चाँच मरू जाँणक कीर जरूर॥ 

. जाँशक कीर जरूर महारस जाँणियों। 

. बदन निहारे नाह सचाह बखाँणियो॥ 
 पल्काँ. मिल्तबो पाल उपाव झनंदनें। 
 चितवे जांण चकारक पूरण चंदन ॥ ७ ॥ 
. बष्षियो तिल थारे बदन, नेह रसिक मननार | 

तिल ऊपर तिल्लोतमाँ वार दई से बार ॥ 

वार दई सो बारक फेर बखाँणजे। 
 जाहर हाटक खान जिसा सुख जाँणजे॥ 

. सा जिश चोकी देश मनाभव साखियो। 
. रूप नरेसुर आपक सीदी राखिया॥ ८ 





 से। खूबी >तारीफ। काय ८कुछु भी । खंतंगा> जहरीला बाण | 
.. नेही हो पल्‍माहित होकर । निरंजना 5ईश्वर का |... 
- (७ ) नवछी # नवीन । नक नाक | घणनूर बहुत सुदर। रण 
..चांच--चंचु, चोंच। कीर>सुबा, तोता। सचाह इच्छा सहित। 
.... पाल 5 रोकती है| डपाव अनंदने ८ झानेद को पैदा करती है, आनंद... 
हो र चितवै > देखे । द की  । 
५: ( ८५) बणियाो - बना हुआ है। थारै>तेरे । जाहर ८८ प्रसिद्ध । 

। हाटक » कंचन, सोना । जिसे >- जैसा । चैकी दैश ८ पहरा देने के | रा. 









. सीदी काले रंग का एक जाति का मनुष्य जे। विश्वसनीय होता है।... 
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याह अलोकिक कांतरी 

कृंदकलीर.. पॉतरी 

विचारि विक्च्छणों 

मानजे, बाँशी रस बरसंत | 

प्रदद सुर कायल ज्ञाज करंत 

जगाबे 

आतर्मारामने | 

क्‍ जिए 
प्याला अवशा पूर सुधारस  पीजिए || १२ 

लूँ डढे, विमल हास दुलिबवंत। 

फैली जाँश फर्बत || 

चकोराँ. चाहरी | 

अनंत उछाहरी ॥ 








बतीसाँ. लच्छणाँ। ११॥ 


सामनवन । ऋका>कया। कॉतरीज 
दा को। विचच्छुर्णा # शिच- 5 


/ बलाकर » वश सें करनेबाल्ा। बणी>वोजली। सर ह 


2 


| 


ततन्सरस्चता | क्राक्नने -- कासदेख को ! । कहा ० सच | सुणवा 


.. कीजिए ७ सुथा कीमलिए | पृए- परश।  * 
....[ १३ ) अधुर्रा -" होंठ । डसर्णा दांत, दंत। ड 
यासू >साथय काल से। चाहरी--जरूरतबाली ! 


अली । घरासार कपूर |... 0 7 पड 





रत 


सुच्छम रेामावलि सुखद, बर 
: साँग्रति रस सिंणगार री, बेल 
बेल किये बिसतार 
ईंखे नाभि निवाँण 
कटि सुच्छमता हूँ 
हररी अशिमा सिद्धि 
जंघ अलेोम अनूप जुग 
केलि करीकर कलम के 
सकनकूर साधात 


जेहरि घूबर माल पराँ 


कुंमे बारिज पुंडु . बचा. द 
सहज लक्षाई सांपरत, प्रीतम॑ 
निरखे भरसे नायणी जावक दे 


($८ ) सुच्छुम ८ सूक्ष्म ;।  सांग्रति 
आगार की | मनेभव - कामदेत | बागतदवोां मन 
व्येदा की , अनुभ्र्या : 
अल्ेाम + केश-रहित । 
ईखिव >| हा था का यच्धा। 
न प्रशंसा करती हैं। खत 
| शद्म! ! चलिेमास - विदार 
कुश के ८ ऋनका करती है, 































( ३७ ) 


भामणशिरा सुकमार भुज, साहब गले सुहाय। 

जाँण नाल जलजातरा, कामपताका काया 
कामपताक्षाा काय उछे जे अंकड़ा। 
. राजस तजि चित रोंसक सेक्याँ संक । 
पतपच्छी जुग  पाँणथ सरारुह पतन्चवाँ। 
नग जुत बलय अमोाल्ल दिया जे निधनवाँ।| १६ | 
अति ऊँचा तियरे उरज, बशिया बिसवा बीस । 

जोड़े लगा जगत में, गिर गज कुंभ गिरीस ॥ 

गिर गज कुंभ गिरीस प्रबीणाँ गाविया। 
सुबरण बरण सुढंग कठार सुदाविया॥ 
सेहे ऑगिया ओट हरी रंग साज मैं। पा 
दुड़िया चकवा दाोय सिंवाल समाज मैं॥ १७॥ 





.. का। पढबा »पढ़ने का । खेँवारी >बनाई। सोहणी >सुदावनी । 
.. पादी # तख्ती, स्लेट । हे मी क आ। 
(१६ ) भामणिरा #खी के, राधिका के । गले - गरदन में । 
जाँण +5 माने ( उत्म ज्ञा-वाचक )। नाल # कमल-तंतु ॥ कामपताका _ 
काय रूकामदेव की ध्वजा का दंड | उद्दे जे ओअकड़ा विजय के ओअक 
,..._ उदय करनेवाली | राजस ८ राजसी । रोंस ८ राजरोंस, राज के बड़े बड़े 
.. चैमव। सोया रू सपक्षियों को । संकड़ा & सेकुचित । पतपच्छी -- प्रति-. 
... पच्छी। सरोरूह +- कमल । नगजुत « रत्न सहित | निधनवाँ ८ निद्धियों ने । 
... (१७ ) उरज + कुच। जोडे लांगे> समानता करना। गिर 
. गेरि, प्रेत । गशिरीख ८ महादेव का पिंड | ऑगिया>- कंचुकी । ओआट 
आड़ डिया - दबके हुए, छिपे हुए । 























आ 


सुच्छम रेमावलि सुखद बरणी डकति बिचार | 


(आंध् 


 सांप्रति रस सिंशगार री, बेल किया बिसतार | 
बेल किया बिसतार अनामव बागदाँ। 
 ईंखे नाभि निर्वाग उपाई अनुभवाँ ॥ 
कटि सुच्छमता हूँव लजाँणी  केहरी। 

.. हररी अशिमा सिद्धि बराबर देहरी॥ १८॥ 
_जंघ अल्लोम अनूप जुग, नाजुक पणे निधात। 
केलि करीकर कलम के, सकनकूर साखात ॥| 
सकनकूर सापात सराहें. सहचरी। 
काम विरंचि विभमास क श्री हयसू करी॥ 
जेहरि घूबर मालू पर्गाँ कुणके जियाँ। 

 कुँने बारिज पुंड बचा कलहंसियाँ॥ (<€फ 

_ सहज लत्ताई सॉंपरत, प्रीवमन प्यारी पाय। 

निरखें भरमे नायणी ज्ञाबंक दे मिलिजाथ॥ 


(बडे ० कबा ५५-३५७०४०-० 





( (८ ) सुच्छु म रू सूक्ष्म । साँग्रति - प्रकद में । सिणयगार री ... 
शगार की । मनेसव ८ कासदेव | बागवाँ + बागबान, माली । ईखेक 
रपदा की , अनक्षर्यों - अनुभव से ; हि ः हे 
...._ (१६ ) अल्वाम ८ केश-रहित । निध्वात > विशेष । कशीकर ७ 
.. हाथीं की सू ड। कलम -- हाथी का बच्चा । सकते दूर ८ एक प्रकार की हे 


मा < देखकर । उपाई 


शे 


... मछुली। बराहें ८ प्रशंसा करती  सहचरी ८ सखियां । काम 
.. विरंचि # कामदेवरूपी ब्रह्म!! विमास + विचार करके ; जेडरि + पायल. 


4, 


.. पैर का एक जेवर |! क्ुणक ८ झनका करती है, बज़ती है। जिया < । 
से। ऊुंजे >बोले | बारिन्र पुंड श्वेत कम्रल्ल । बचा ८ बच्चा । "हे । 


27... * के 


ज 













६. हे :) 


जावइ दे मितल्षि जाय न जावे जॉाँणियो 
सिलिये। जल जाय किलू पहचाणियो 







सुश्य्य सराब्ह खंड ल्तियाँ सुख साजही | 






क्‍ के अरुणेददय कांति रही मिलि राजही |; २०॥ ५ 

बशियाँ अशवद बीछिया, पद पल्चनव छवि पूर हा, 
को काोमलता रुग कहाँ, चेंपकली चहूचूर ॥ 
चंपकली चकचूर टली चित चाहसू । 
नख कमला दल नीर क॑ होर निबाहसू ॥ 
कुसमक तारा ब्रद हुलास हिय करे 

दस तन धरिया काय सुधाधर दूजरे || २१ 
कटि हंदे ऋरनाटियाँ. जंघा उतकलियाँह | - 
गा गुज्जरियाँ कुच गरब, केसाँ केरलियाँह || 


लि न] 


कसों करलियाँह. बखाॉशन कीजही। 


.. किस तिशेहित नारि क, कच्छ कहीजही 
_... : २० ) नायणी >नांइन । पे मिल्लियो जल जाय किसू पह- 
. चाणियरं दूध में सिल्रा जल केसे पहचाना जा सकता है। सुरख ० 

























5 पछच ८. | 
. अंगुकियें! में । की # क्या । चकचूर ७» पिस गई । टली - अलग हे। 
रा गईं। काय > के, अथवा ' सुधाघर >+ चंद्रमा | दूजरै >द्वितीया का।.._ 
.... (२२ ) कठि हंदो ८ कमर का | करनादियाँ >-करनाटक देश की 
.. ख्थियों की । उतकलि याँह » उत्कल देश की खियों की | गोल्‍ूगया। 
 गुलरिय्याह - शुजरात की ख्ियें का | केरलियाँह - केरल देश की खिर्यों 






























अल, (४०) क्‍ 
. जामा भार नितंब तिलंगी बारियाँ। न. 
नहीं इसी अंग बास क सिंहलनारियाँ॥ २५॥ 
... जिण विध कवि मुखर जिले, बधती है बरणाँह | क्‍ 
... जुबती तन हूँता जिल्ह, इण विध आभरणाँद॥ 
.. इण विध आभरणाँह सनू मुकता मिली 
. छक तरुणाई छोलु पयोनिध ज्यूँ छिली 
.. सो थिर राखण काज क भूषण साजिया 
जड़िया रच्छया जंतन्र मनोज मुनी दिया। २३॥ 
 साहे नीलाॉबर सहत प्रमुदा प्रीत प्रमाँण। 
चपकसमाला हरत चित, जुत भमरावलि जाँण॥...| । 
. जुत भमरावलि जाँण जिल्‍हे तन जागणी। 
. बादल माँकल बीज, प्रकास बिल्ञागणी | 
काय अमावस रेण  प्रसंसा कीजही | 
दीवाली सुखदाय प्रभा दरसीजही ॥ २४ ॥ ण ४ 








... का । किसू >कया। तिशेहित-लिरहुत | बामा न्खत्री। बारियात 
... स्तरियों का। बास सुगंध । द द रे म 
.... (२३ ) जिण विध>जिस तरह। जिलैल्‍्आब, सुद्रवा। 
... बधती » चढ़ती बरणांह > वर्णो की, अक्षरों की । तन हतान 
... शरीर से । आभरणांह ८ आ्रासूषणों की +छुक - बहुत । छेल- लहर । जप. 
... छ्िली - उस्लली, किनारा छोड़कर बाहर आई। थिरस्थिर। राखण 
.. काज रखने के लिए । रच्छुया ८ रक्षा । मनाज - कामदेव । 2 
... (२४ ) नीलांबर नीले वस्र । सहत > सहित । प्रमुदा रा 
. जुत « सहित। जिल्‍्हे >आब, सुदरता। जागणी्- जगनेवाली | 





















हा कक 

बेलाँ तरवर बीटियाँ, दुति कुसुमाँ दरसंत | 
. निजञ़र पिया ब्रज नाहरे, बनप्रय सदन बसंत || 
बनसय सदन बसंत अल्लाह बणाविया | 
 शुण सुक पिक कल्लहंसक् मोर्राँ गाविया।. 
नेह चणें जिय- ठोड़  पघारे बायका। - 7० 
गहि बीणाँ सुर गान हुटं जस गायका॥ रए्॥..... 
..स्थॉस नदी काँठे सवण, तरवर स्याँम तसमालु। 
.. संजुत स्थासा सायधण, साहब स्याँस समाल | 
... साहब स्याँग समाल सहेत सहेलियाँ। 

... रूड़े नीर सुगंध घरा रंगरेलियाँ ॥ 

. रति अनुकूल विज्ञास घण्यां रलियामणाँ | 
भीषण दीसे इंद्र लिवूँ हो आँमणाँ ॥ २६ ॥ 





रा 




















8] आप ि्‌ 


| मॉँकल जन्मध्य । बीज + विजली.। बिलागणी >+ रहनेवाली । रैण ८. द 2 
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देती हे । क्‍ का $ पा 
गा ...._ (२९ ) बेलां > लताएं । तरवर> बृत्त । बीटियाँ > बेरा डालने 
.. से | दुति >कांति। नाहरै > नाथ के, स्वामी के। मय & मुआफिक । 
हे ५ . सदन > घर । अल्लेक अल्किक | बणाविया-- बनाए । सुक #शुक, 
५ तोता । पिक > कायल । सो ८ सयूर । घरण्ण >अधिक। दठेड़ 5 
. स्थानपर । गा | 
... (२६ ) स्थांम नदी > यझ्ुना । कॉठे >- किनारे । सघण - सघन । 
_ संजुत « संयुक्त; स्थासा - राधिका । साथधण ८ खी । समाल > माला 
सहित । सहेत -- सहित । रेंगरेलियां रंग बरसाया। 
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. हाथी। सुरगय ८ ऐराबत । हय <घोड़ा। नय नदी, गंगा। प्रझ 
...... शामचंद्र 
४ पा बुद्धि |! अवदात - उज्ज्वल । 


...... आातः-काल के समय में । ज्यारो - जिनका | काश -- पार्ट ०--हरण 








हम 2 


. सेस हिमालय स्रंग, सुरगय हय नय पयथदरस |... 
. रुद्र सिललोचय रंग, जय जय लंकबरीस जस॥ १॥ 
हुवा जसाधन पुरस जे, इल बड मत अबदात। 
. ज्याँरी कही पुराण में, व्यास तपोधन बात ॥ २॥ 
कवियण पौहरे करन रे, नित ले ज्याँगा नाम। 
जिके जसाधन पुरस धन, बाँका करण बिरास | ३ 
निरवाहे पण आपणशोा, जे चाहे ज्स वास |. 
माँगण ज्याँहूता मिले, नेंह जञावही निरास॥ ७ ॥. 
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( $ ) खगर>- श्ट ग, पहाड़ की चोटी । सुर > देवता । गये « हे ३ 
दध। दरस - दृश्य । सिलेचचय -- प्चेत । लंकवरटीस -> लंका देनेवाले 


। मत . 


छजड . 


(२ ) जसाधन > यशर्वी । इल - प्रथ्वी 


हि शत 


व्््बप् 
00005] 


(००. 


( ३ ) पोहरैे > पहर । करन है > प्रातःकाल । पौहरे करन रै> 





.. (५ ) निरवाहे निर्वाह करे. पूर्ण करे। पण >प्रण, प्रतिज्ञा । 












पा ( ४५ ५ 
. जयाँ जस छत्र तणावियों, माथै जगत मस्कार | द 
. जिके छत्रधर जाँगणा, सुदताराँ सिशगार ॥ ४ |. | 
जस छल्त जागशहार, घरपुड़ त्यागशहार घिन | ह 
. अरुणानुज असवा या ज्याँ सिर करे ॥ ६ 

लिख लिख बाँच लेक, के सीखे चरचे किता। 

सुणे हरण मन सेोक, दाताराँ जस दूहड़ा ॥ ७॥ 
 देस सिंध ऊनड़ दिया, दीघे। सिर जगदेव । क्‍ 
. बाँका जसरे वासते, दाता नकूँ अदेव ॥ ८॥ 











... (४६ ) ज्यां > जिन्होंने । साथे & मस्तक पर । सझ्कार 5 अंदर ॥ 

४ जिकबनकी । सुदतारा रूदानियों के । 5 5 

.. (६) धरपुड़ 5 पृथ्वी का पृष्ठ भाग | घिन धन्य है! अरुणा- 

 भुज > गरुड़ । ज्यों » जिनके 53 द 

.... भावार्थ-जो यश के लिये छुल के समय भी जागता है उसी पृथ्वी... 
सके ऊपर भगवान्‌ अपने हाथों से छाया 
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.... (७ ) बाँचे पढ़ । करत चर्चा करे, आपस 
... में बाते करे। किता » कितने ही । दूहड़ा « दोहे । 
अप 










..._. (८) झनडू--लाखा फूलठाणी का रिश्तेदार था। सिंध को जय 
किया सी ही चारण का दान दे दिया । यह गीत हे-- 0 
मा गा । एहा पूतजण जेहा ऊनडु जॉम। .. ४ 
... दीषी सातों सिंधघडी जो देवे इक गामफ 
... “पंण पटोलियो सलिये चारण किये द्विण |... 
। ऊनड़ मंल्ह आविया सामू ही सुरतांण | | 
जगदेव पँवार-“रासमाला?' से इसकी कीति वर्णित है | सालवे के 
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है, 

शा 

हक 













0) 

हर जस खुसबोह जुत, सुदवा कुसम सुसाह । 
 काँटाँ सूँ भूंडे। क्रण, वप अपजस बदबोंह॥ श्८॥ 
क्रपणोँ जस भाव कढठे, विधि विद्युखाँनू बेद।..... 
_ बाँका मेजन नेंह रुचे, ज्याँरे वष ज्वर खेद ॥ श्ड॥ 
. क्रपणाँ जस भार कठै, गुरु विश्ुखाँ नूँ ग्याँन। ही 
असुराँ दया न ऊपजे, चंचल चित्ताँ ध्यान ॥ २० ॥ 
ते। अत अदतार मन, रुच जसे तणी रहे न | ५ 
तन काल्लो विसहर तशे।, कंचुक सेव सहै न॥श्श॥ 
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...._ विद्वान और पंडित-ग्रेसी था। इसने अजमेर में बड़ी सारी एक पाठ- 
..._ शाला बनाई जिसके खेंडहर ढाई दिन के फलेपड़े के नाम से असिद्ध हैं | 
.. यह बढ़ा विजयशाली और घंनशाली था | आना सागर में इसने करोड़ी 
... की संपत्ति गाड़ दी थी इसी से यह प्रसिद्ध हे “बीलकाड बीसलदेवाल्ी 
. पड़गी ऊँड़े पाणी' । इसने चारण भाट आदि को बहुत दान 
... नहीं दिया इससे इसकी प्रशंसा नहों करते। आई 
ः हे बीकम - यह विक्रमादित्य उज्जेन के चक्रवत्ती राजा अत्यत दानी ही, | 
..... शूर-वीर, विद्वान और संवत्‌कार हुआ है। ० 
द विवरो रू विवश । न मम 
हे ( $८ ) जाहर >+प्रक८ । खुसबेह > सुगंघ | जुत > युक्त, सहित... 
। सुदता ८ दानी । सुसाह ८ सुशोमित देता है, वह | कॉर्टो सूं « कंटके। 
. । से। भूडा >जुरा | वप - शरीर | बदबाह > हुरंध । कै मी व 
मा क्‍ क्‍ द प ( ३७ ) भाव + अच्छा लगता है । कठे > कहाँ। विधि - इेश्वर, 
.._ कर्म | विस्युर्खानं - प्रतिकूले| का, विरुद्ध रहनेवालें को | खेद > दुःख | . 


(२०) ग्यॉन  ज्ञान। असुरा ८ राक्सों का। ऊपजे # उत्पन्न होती है।. 


७ 


(२१ ) मेले » मल्ीन । अत - अति, ज्यादा। रुच - रूचि 

























| 


















( छेद ) 


... पंगी गंग प्रवाह, निरमल तन कीथधे।. नहीं पा 

.. चित क्यूँ राखे चाह, तिके सरग पावण तणी ॥ २९॥ 
...._ है संबोधन वासतै, बलों पिछाँणण बंक। ः 

... पिण अदताराँ नास नैंह, असर होश इक अंक ॥ २३ 

... जस गाडा भरियो जुड़े, जग से करो जतन्न | ...... 

. औ आभरणाँ आभरण, रतनाँ सिरे रतन्न॥ २४॥ 
क्रणणॉरी मतवाल की, करसण खारच खेत । 

नीर विज्ञाणा है नहीं दत अन शेागन हेत॥ २५४ | 


... इच्छा। तथी>की। विसहर >सर्प। तणो>का। सेत- सफेद 
.. रहै नह पाठ ०--नरेन | सहै न < पाठ ०--सदेन | मा, 
....... नाट--सर्प की कंचुकि सफेद होती है किंतु उसका रंग काला होने 
... के कारण वह उसे सहन नहीं करता है और उसे त्याग देता है। और 
. यश को भी कवियों ने सफेद कहा है से कृपण की सर्प में उत्पेत्षा' 
... (२२ ) पंगी > कीतिं। कीधे > किया। क्यूँ 5 क्‍्यों। तिके ८ 
.. वे। सरग “स्वर्ग । पावण तणी “पाने की । हे 
...... (२३ ) वासतै ८ लिये | बले ८ पुनः, फिर । पिर्छा॑णण - 
... पहिचानने को। पिण > परंतु । अदतारां > सूमों का। नह नहीं । 
..... (२४ ) जुड़े ८ इकट्ठा होना । जतन्न # यत्न, उपाय | ओ ८ यह। 
... सिरे > उत्तम । रा 

..._ (२३ ) मतवाल > नशा, मस्ती, रीझ । की >कंया। करसण 
.. कृषि, खेती । खारंच ८ ऊसर जमीन । विलेणणे गे विले।डडन करना | 

























(४० ..) 


.. इक कपि राकस देत इक, दूशा दोय दुजात। 2 
4 याँ जिम नाम उदाररो, चिरंजीव सुखदात॥ २६॥ 
. मच्छाँरे जलजीव जिम, सबजी तराँ सदीव। 
... अदताराँ घन जीव इस, जस दाताराँ जीव ॥ २७॥ 

. साँभल वित समपे नहीं , बडकाँ तणाँ बखाँण । पे 

.. काहू जिका कुलीणता, उर माँसल तू आँश ॥ २८ 

साँस छते जीवै सकल, ऊमररे आधार। | 
। जससूँ जीवै जगत में, साँस पखे सुदतार॥ रू 
आठ पोौर जस इंदुरी, जिश घर दुत ज्ञागयंत। 
तिश घर सो अपजस तिमर, अलगा थी भागंत ॥ ३१०॥ 












( २६ ) कपि > हनुमान्‌ । राकस ८ राक्षस, विभीषण | देत # देत्य । 
दूणा +- दुगने । देय ऋ देने । दूशा दोय ८ चार | दुजात >ब्ाह्मण । 
...  याँ ७ इनका। दूणा,. हुजात--पाठा]तर--हिरणा होयहु जात | यौँ--- 
..... पाहाँ०--्ज्या पर 
मा * लाउइ--ससार में ये लात चिरजीव माने गये हैं--हनुमान्‌, -विभी- 
हा घण, बलि, कृपाचाय, परशुराम, अश्वत्यामा, व्यास। 
रा ( २७ ) सबजी पाली, तरावट। सदोव >सदेव, हमेशा। 
० मर तरा <>वुूद्ध । 32 2 हक | । जा 
.._ ( २८ ) साॉँमल < खुनकर | वित >धघन | समपे >देवे। बड़काँ 
... तर्णा पृवेजों के । बर्खाण - यश | काहू- क्या, कैसा--अर्थात्‌ वह. 
.... क्ुुज्षीन नहीं हा जा | 
.._.. (२६ ) साँस > श्वास छुते सौ जूद रहने से । पस -: अलग हेकर। 
रा (३० ) आठ पार 5 अष्ट अहर । इंदुरी > चंद्रमा की। दुतऋ 
. अथति, कांति | अलछगा > दूर। थी से ४. 







































( ४१ ) 


जसरी गत झदभुत जिका, सत घारियाँ सुहाय |. *. 
भर जीवे नरत्ेक में, जस अमरापुर जाय॥ ३१॥ 
कुलवंती सू क्रीवरा, उल्हो है आचार।.. 
 बान तजे घर आपरेोा, जग इणरो संचार ॥ ३९॥ 
नर विवने वा नेंह रहे, जग में आ रह जाय।....... 
कुलबंती सूं क्रोतरी, उल्नटी गति इश भाय॥ इश॥ 
थियो सदय सुण निज थुई, दीटभ हूत क्रसान। 
.. डणरा बाल जबारिया, महामंत्र जस सान॥ ३४७॥ 
... दिये पेंड दातार हो, दातारारै पंथ। हा 
.. ग्यानी पुरसाँरा किया, ग्यानी चरचे अंध॥३५॥ 
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.._ (३१ ) गत>गति। अमराघुर > स्वर्ग । सुहाय--पाठों०्-- 
सुहुवाय |... दम पल कि 
रा (३२ ) क्रीवरी। -- कीतिका । इलदे -- पाठां० -- ऊंले हा 
... ( खिलाफ ) । मो । 

। ३३ ) नर पति । विवने >मरने पर। वा>वह कुलबंती 
.. स्त्री। नह रहे > नहीं रहे, सती हो जाती है। आ>यह, यश । 
. इण भाव इस अकार।.. द 
...._ (३४ ) थिये ८ हुआ । सदय - दुयावान्‌। थुईं > स्तुति। कान ८ के ॥ 
... अग्नि | उणरा « उसके | बाल # बच्चे । यह कथा असिद्ध है कि टीशिडी 
.._ के झडों के गजधंट के नीवे और बिल्ली के बच्चों को दाव में भगवान्‌ 












६ परे :) 


का हुवे जेम हरहंस सूं, वासर कमल विकास | | 


एम धरम जस हे उसे, दत सूँ बॉकीदास॥ ३६॥ 
सुदवा इगनू सॉमले, अमी नज़र सू ईंख। 


3 क्रफणारो, इण में कुजस, सुजस छतीसी सीख ॥ ३७॥ 







. कै > दोनों । दत सू #दान से । 
.. ईंख ८ देखकर । सीख - शिक्षा 


। इ दान दे । 


.. सतो बले जूमे सुभट, करे अंध कविराज।.... 
दाता माया ऊथमें, नाम उबारण काज | १८५॥ 


_इति सुजस-छुतीसी सम्पूर्ण | 


( ३६.) हरहंस सू > सूथ से। वासर + दिन। एस » इस तरह। 





( ३७ ) सुदता बदानी । इशणनूँ- इसका | श्रमी अस्त | ५ 






( कक ) अल जन ।. जूकी न युद्ध करे । जउचधमें & खच करे 






इ्ति सुजस-छुतीसी टीका समाप्त | क्‍ द रा हा 





( ५ ) संतोष बावनी 


ला सेरठा 
मन गज जग सर माँहि लेाभग्राह बस करि लियो।... 
तुरत छुडावण ताहि, हाय संताष हरि हमे ॥ १ ॥॥ 
देहा 
 बंक तेज कारण वर, निहचल तप निरदोष। 
ग्यान सोक्ष कारण गिणै, सुख कारण संताष॥ २॥ 
आथ अटूट अखूट अल, प्रजा घणा सुखयाब| 
धन बाँका ऊ ध्र'गड़ो, साहिब जे संताष॥ शव... 
सुणे पढ़े नह सांसतर, सेवे नेंह सतसंग। . 
सुखदायक किम साँपजे, उर संताष अभंग॥ ४॥ 
प्‌ ( ३ ) मन गज > मनरूपी हाथी । जग सर > संसार-रूपी तालाब। बा 
. आह > मच्छ । तुरत « शीघ्र । हक 
... (२) बंक > बकीदास कवि । निहचल > निश्चल,, स्थिर । _ 
... गिणे » माना जाता है। ० 
... (३ ) आथ > अर्थ, धन | अट्टूट 5जे। कभी समाप्त नहीं हो, 
.. अनंत । अखूद > जे कभी कम न होता हो । अन «अन्न । घोणोऊ" 
. अधिक । सुखपोष - सुख से पाली हुईं। ऊ >वह। अंगड़ी >राँव, 
आम | ऊ-पाठा०ण्--नंहं। | |/|/|/ औ -+॥+॥]«औ “ 
४ ) सासतर > शाख । किम > कैसे । साँपजे > उत्पन्न. हावे । 






















सारठा ह 
तर संताष तणेह, नर छाया बैठा नहीं। सा 
अलृकलृती किरणेह, बाँका भठके लोभ बन॥ ४॥.... 

. अत चिंता, अमिल्लाष, परहर मारग पेमरो |... पा 
. रे संताषहि राख, बिय चिंता अमभिलाध विश का, 

हा दोहा... 

. बाँका धीरज धरण सूं है नहि कुंजर हाँण । क्‍ 
की घर घर भटका करे, कूकर अधिक क्माँग॥ ७] 
डर नभ जिते न ऊगमे, औ संतेष अदीत। मा 

.._नर विसना किसना निसा, मिटे इसे नह मीत॥ ८॥॥ 
: जयू व्यू लालच खार जल, सेवै दुरसत संग। 
बाॉँका अत त्यूं त्यूँ बचै, त्रसनाँ तणी तरंग । «& | 
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; ३ ( ९ ) तणेह - के । कल्कलती - अत्य'त तेज । किरणेह >सूयथ 
रा. की किरणों में, धूप में । बांका.. “'“ बन--पाठ(०-- बन बन भटठके 
५ ' बॉकला? । बॉकितला <: बॉकीदास कवि । द 60 न 
.... (६ ) अत > अति । परहर > छोडे । पेमरे > प्रेम का ।बिय+ ४. 
.._ बिना। रे...राख --पाठां०--रे सँलेब हरि राख । हर 5 
..ः ( ७ 2 बॉका > बॉकीदास । घरण सूँ - रखने से । कुजर हाथी |. ' 
... हाँण हानि । की करें > क्या कर लेता है। भटका > भटकने से । ह । 

.. कूकर > कुचा | कर्मांण कमाई । पा दम 
.... (८) जितै - जब तक | कगमें >वदय होता है। औ>यह।. /« 
_अदीत - खूय । तिसना > तृब्णा । किसना > कृष्ण । निसा -- रात्रि 
_इते > इधर, ( हृदय में ) तब तक । क्‍ गा 
... ($ ) खार + सगतृष्णा। दुर्मत > खोटी बुद्धिवाला। तणीं -- की । 

































( २४ ) 


. गो कटायवे लोभ यो. लोभी काटणहार। 
. लीजै कॉनी लोभ सं, मिल. संतोष मक्तार॥ १०॥ 
... परवाही पुरसाँ तणी, मेद प्रतीत मनाँह | * 
.. बपष ऊतरिया चढ़त विष, परवाही पवनाँह ||. ११ 
 आव धन ज्याँ आवियाँ जिके नवी नित जोड़]... 
. अद्भुत गुर लालच अठै, कल्ला सिखाबै कोड़॥ श्रव.. 
.. चित सूँ आगम चिंतवे, आ मजबूत उपाध । 5 
. बंक जुड़े नह वॉछियेा, इण कारण हे आध॥ १३॥ 
हे मॉनवियाँ मन बन मंही, लागी लाक्षच जाय | हे 
बाँका इण संतोष विश, बीजै केण बुकाय॥ श्४॥ 


















(३० ) गछो # गर्दन । कॉनी >कन्नो कार्टना, अलग इठना।. 
. मझार से, अंदर । व. 

...._ (५३ ) परवाही > परवा रखनेवाला, खुशामदी | पुरा तणी ८... 
. मनुष्यों, की। प्रतीत > विश्वास। मर्नाह >मन मे | वप>शरीर। 
... परवाही » पू्े दिशा की । पवर्नाह > हवा से । " हा | 
० | (१२ ) ज्यां> जिनकी । आवबिर्याँ ८ उत्कद इच्छा, आने सं) | 
... जिके>जों | नवी नवीन | गुर €ूगुरु। अठे ल्‍यहाँ।... 
.. (१३ ) आगम > धनागम । आ > यह । उपाध < उपाधि, दुःख । 
.. वबाँदिया - इच्छित ( पाठौ०--वॉरिये )। इण ८ इस | आध - आधि, 
अदा हा, 
( १४ ) माँनवियां > मनुष्यें। के ! मेँही मे । लाय > अप्ि। 
दूसरा ( पाठ०--दीजे )। केण - कीन । मा 













( एंढू ) 


लालच री दोड़े लहर, भवन बियाँ धन भाल ० 
_बैठो थावर बारमा, काँचै आण कराल | | श्र त. 
चढिया संतोष गज, घर पड़ ज्यांनूं घोेक।.... 
_ चढिया ज्याँनू चहरजे, लाज्च गरवभ लोक ॥ १६॥ 
5 किक सोरठा की आ 
 ल्ाक्षच रसरे लाग, माँखी लपटाणी था 
डउडणा बलिया आग, जिणरे मुसकल्न जीवणो श्ज 
.. भव दरियाव भयंद, लहराँ ऊठे लोभरी। क्‍ 
. माँहे ज्याँ सतमंद मनख घर्णा डूबे मरे ॥ १८ 
ही दोहा ' 
के प्रपंच कुपिया करे, रुपिया जेडण शक हा 
_ परपीड़ा पेखे नहों, ऐ लोभीडा लोक || १< 
( १९ ) भवन. ..भाल --पाठ०--भवन विर्या घन लाल | दोड-- 
.ः पाढ०--दीजे । भाल > देखकर । थावर - शनिश्वर । बारमो ७ 
5  भारहवाँ। कांधि # कंधे पर । आण - आर | हक “ 
हम १३ ) गह » ग्रहण कर । घर पड़ > प्रथ्वी पर गिरकर | घेक 
...._ नमस्कार करना । चहरजे > नि दा करनी चाहिए।... मा 
2 ( ३७ ) रसरै> रस के। मांखी - मक्खी । बलिये। - पटंकना, रे 
... रखना; जलन गया। आग >> दूर, अलग; अभि। उडणेो बलिया आग 
..._ डड़कर जाना तो दूर रहा । जिणरै- उसके । सुसकल « कठिन |. 
...  जीवणो >जीना।.. #- ि 
... 3८) भव>संसार। भयंद भयकर। उज्यां> जिससे” । 
... भैतमंद्‌ » सूख । मनख > मनुष्य । धर्णा - बहुत जा । 
..._ (१९ ) कृपिया---पाठा ०--रुपिया । के > कितने ही । कुपिया -« 

































४७ ) 


 आध धरे घर औररी, वयण इस्ट दे बीच । 
. आ आछी नकरे अठे,न दिये पाछी नीच ॥ २०॥ 
... आग मोती अबर सू , चीयथ फिटक चित चाय |... 
...._ रेहिण गिर खोजे रतन, सिंघलदीप सिघाय॥ २१॥ 

जेथ बरफ बरसे जमे, परबत सिखराँ पंत । पा 

बंक सियाले लेभबस्र, भाले चीण भुटंत॥रश्क. 
.. आँणै हिलवी आदरस, वेह यमनी बेदार। ह 
. हाथी भरता हबसरा, कसतूरी तातार॥ २३॥ 


















क्रोध करके, चुपचाप, छुपे छुपे । रुपिया > रुपये । रोक #रोकडी । पर- 
पीड़ा परदुःख | ऐ >ये | 3 .। 
... (२० ) आथ # अर्थ, धन | औररी > दूसरे की । इस्ट > इष्देव।.. 
 आबन्य्यह ।आद्शी अच्छी | अठे यहां | पाछ्छी न्वापिस। / ४ 
। (३११ ) चीण < चीन देश । फिटक # स्फटिकसणि । : रोहिण 

गिर « एक पर्वत जहाँ रत्न होते हैं । सिघाय -- जाकर । । 






.. (२२) जेथ # जहाँ। पंत पंथ, मार्ग । सियाले »जाड़े का 
. मौसम; सिवालक के पहाड़ जे बर्फ से सदा ढके रहते हैं। साले > 
देखे | भ्रुदंत # भूटान |. ध ०7700 000 0 
3 (२३ ) आऑणे > लावे | हिलवी > हलब देश का। आदरस «| 
।  आदश, दर्पण | वोह < बहुत | यमनी « यमन देश का । बेदार>द्न्न । 
. भरता > मद मारता | हबसरा > अफ्रीका देश का । तातार 5 एक देश 
. का नाम जहाँ की कस्तूरी प्रसिद्ध होती हे, जिसे मुश्के तातार वा . 










( ४८ ) 
छाछ क्वाँग खुदंग सर, समसेराँ ईरान। 
आणे अस ऐराक सूँ , थटण घणो धन थान ॥ २४॥ 
. धज फरकावे जीवता, जोड़ कोड़ घन रेक। 
_ नाँखे मर उण ठाड़ नर, नाग हुवे निरमेक | श५॥ 
मेत्ल मगाड़े चंद्रमण, दहण सुथंभण दाह। ..... 
दाह हिए लालच दहण, जतन न घंभण जाह॥ २१६॥ 
सेारठा क्‍ । 
















अ्रावे जो अकलीम, सात हेक सुरताँयरै।........ 
नहीं” जिका दे नीम, इईंछे लेवा आठमी॥ रण्वा 
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( २४ ) छाछ ८ चाच देश। कर्वाण - कमोन, धनुष । 
.. खुदंग € देश का नाम। समसेरा >तलवारें । अस--अध्य, घोड़ा। 
.. ऐराक सू |राक से, जहाँ के घोड़े असिद्ध होते हैं। थटण > संग्रह 
.... (२९ ) धज फरकावै >नगर-सेठ हो जाय। कोड़ >क्रोड |. 2 
.... नि £ रखे पटके। उण >उस। ठोढ़ £ जगह। निरमोक >वयोनि 
.... छोड़कर, मनुष्य-योत्रि छोड़कर, निश्चय ही। मा, 
... (१६) मँगाड़े > मेंगावे। चंद्रमण >चंद्रकांतमणि | दृहसऋ 
.... अग्नि। सुथथभण “रोकने के लिये, बुझाने को। दाह - जलन | 
7... आह जिसका। कप द बम क्‍ 
......__ (२७ ) अकलीम व्वादशाहत | हेक > एक । सुरतांणरै - बाद- रे 
._ शाह के | नीम > नींव, सजबूती; आधा | ईछे > इच्छ : करे। आठसी -- 
.. आठवीं । यह गुलिस्ता के शेर का अनुवाद है। पलक 





























का । ः बी 






5 दे।हा 

. जोतू चाहै मुकत फल, धूनाँ मन धीरच्छ। पा, 
.._तोष सानसखर तहै, माल हुवे मा मच्छा॥र८णवा. 
पोहचै काला पणाणियाँ, हेम भरेबा हाट। क्‍ 

. छाती ज्ञालच छाकियाँ, करड़ी बजर कपाठ || २<॥ 
नर संपत विलसे नही जामा दुख सू जाड़। 

.._ लियो परख लालच लहर, खरी बुरी आ खेोड़॥ ३०॥ 

... हेक रती नह हालिया, सोने रावण साथ। : 

... लेज्ञावश लोभी करे, आथ साथ असमाथ ॥ ३१ ॥. 
..यत्लु ऊपर लोभी अपत, नेंह राख निज नाम। 

. यल भीतर खाटे अघम, दाठहे राखे दाम॥ इर२॥ 





( श्म ) धूर्ना » उन्सत्त । धीरच्छ धैय्य रख । तडे > वहाँ। ०० ९ 

मारूनही । माल रमाल्ह, आनंद कर । रा 

.. है उन्मंत्त मन हंस ! यदि त्‌ मुक्ति मोतो चाहता है तो 
. संतेषरूपी मानसरोवर में हंस ही रह उसमें मच्छु मत बन।......... 
... (२६ ) हेस # सोना । भरेबा > भरने के लिये। छाकियाँऋतृप्त हे 
हुए, छुके हुए । करड़ी «5: कठिन, सख्त । हि 5 
... (३० ) जामका < अधिक । खरी<£ सच्ची । आ - यह । खोड ८८ 













| ( ३१ ) ह्देक झुक । हालिया >< चला |. आथ - घन, द्वव्य | । 
(३२ ) यल > पृथ्वी। अपत पुत्र; अग्रतिष्ठित; निलञ ॥ 
खांटे - पेदा करके। दाटे-- दबाकर ! 0 सह 


























(६४०८)... 
० हु सोरठा पी पआ 
 चढिया जे कर चाह, ज्ञालच घोड़ ललकण |. 
बांका हु बदराह, पड़िया दीठा पुरषढ़ा॥ ३३ ॥ 


क्‍ द देहा 
. नाचे ज्ञाज निवार नित, बाँका जाण बनाक। 
. जग में! भटके ध्वान जिम, लोभ तणणं बस लोक || ३४ | 
नागल्लोक नरतोक को, नह सुरत्ञोक समाय। 
जेथ तेथ प्राणी जले, लालच हंदी लाय॥ ३५४ 
ज्ोभी कापड़ हक्किया तेपिश उरियाँ तेह 
.... है उरियाँ हो देंकिया, जन संताषी जेह ही 
... बायक सतगुर वेदरो, घणे करे हित धेष | 
... है इण लालच रोगरो, सद औषद संतेष || ३७ 
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| ( हे३ ) चाह > इच्छा । ललकण > कूदते हुए। बद्राह ० कुमाग। . 
। ..दीठा # दिखाई पड़े । 
...... (६ हे४ ) निवार > छोड़कर । बनेक >बंदर। भटक - डोलते 
| हे ! 'फिरते हे सं ड़ के । हे | मत । 
...... ( हेई ) नरलेक « पृथ्वी । जेथ > जहाँ। तेथ > तहाँ। हंदी 
.. की। लाय «अप । द 3 
. € दे३ ) कायड़ ८ कपड़े, वच्ध । तेपिण -< ते। सी परियां <: नँरसे । 
.... तेहनूवह | जेह > जे । शा 
... (३७ ) घणो >अधिक । घोष > वेषित । इंण - इस व 
हर ख सता | आल एप आ मर । कर 






















रा ५ ( ६१ ) 

 हिये बसाई हरबष सू, मधुसूदन महाराज । 

.._ श्र जिणस्‌ ललचे नहों, से जिभुअ्रणथ सिरताज ॥ ३े८॥ 

. गुरु प्रसाद संतोष गज, जे नर बैठा जाय। 
जग लालच कूकर जियाँ, लाल सके न छगाय ॥ ३८॥ ;॒ 

हक सेोरठा... हा 
. जे संतोष सुमेर, चढ़ बेठा मानव चहुर। 
देख नवे ज्याँ देर, कुबचन सर ज्ञागे कठे ॥ ४०॥ दे पा 

23 दे।हा * क्‍ 

. सबर राख कुसमे समे, कासू घबर करीस . रे 

.. खिणश खिण ले जगची खबर जबर सगत जगदीस ॥ ७१॥ 
.._ ज्ञग संतेाष तुषार नर, बसे निरंतर बेंक। हा, 
 तियाँ लोभ ग्रीपम ठणी सुपने ही नह सक | ४९२ ॥। 









.. (८) मधुसूदन # विष्णु । जिशसू ८ जिससे। त्रिगुअण ८ 
ब्रिज्रुवन, तीने! लोक । का 
जा (“३8 ) लाज...लेगाय--पार्टा१टछाद 5 मैेंह लाय | 
कूकर > कुत्ता | जिया # जैसे । लालू >राज, पता हा । ४ 

.:... (४० ) देख,,-देर पठां ०--देख नजर ज्यों देर। सर--पार्ठो ०-- 
.._ रज। देर + देकर, मारकर | सर व्वाण कडैडकह्ाँ। / ५ 
6... (४३) सबर ऋसंताष । कसम हू डे समय पर । समेऋअच्छे 
समय पर । कार्से > किससे । घबर > ववराहेट रीस > करे । 
खिण खिण > चुण कण । जगची >सेसार की। जपर बलवतो । 












संगत » शक्ति । मा जे हम 
दे] (४२ ) जग--पाठा ०-“नेर, नेंग । तुघार & 2डक; डंडे 





02) 


 सिघ साधक राखे सबर, सबर तजे मतमंद । 
सबर काज सुधरे सहू साँई सबर पसंद ॥ ७३ ॥ 
जिश दिन ओ मन जाणसी, सोने धूड़ समान |... 
उण दिन सूरज ऊगसी, सेोनारे सुखदान॥ ४४॥ 
जग थित क्ूठी जाथणी, मूठी भीड़ म रख । 

.. साया जेवा साडुबाँ, चंगा चाखव चख्ख॥ ४५॥ 
क्‍ सेरठा 
दुज जंगम दुरबेस, जोगी संन्यासी जती १ 

लोभ न राखे लेस, बाँका उणनूँ बंदिये।॥ ४६॥ 
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. जल के कण । निरंतर ८ लगातार । बंक » बाॉकीदास | 
. तियाँ उसका । तथी -की। सुपने ही <स्वप्न से भी । . संक ८८ 
शंका । क्‍ द “पा 
2 ( ४३ ) सिध > सिद्ध पुरुष। सहू >सब । सांई- मालिक, 
०7० दैश्वर । मा, 
0 ( ४४ ) जिण - जिस । ओ > यह । जाणली - जानेगा | धूड +० ' 
....चूल, सिद्दी। झण ८ उस । ऊगसी - उदय होगा । सोनारो > स्वर्ण का । 
... झुखदान >सुखदाई। | 
. (४४ ) थित>स्थिति। सूठी > सुष्टिका। भीड़ - दबाकर |. 
7 सल्‍मत]।  माहुवांल नुष्य | चंगा -- उच्ज्वल चित्तवाले। चाखब >> 
... खिलावो। हम 
हे ( फेर ) जरा्म--पाठ! ७--रुगस | दज हद्विजि ब्राह्मण । जंगम >> । 
5" छुक संप्रदाय के साथु | दुरवेस आ दपेरवश, फकीर | लेप लेशमात्र, 
... किंचित्‌ भी | बांका > बॉकीदास कवि । उणनूं - उसके ४ 




































मा देहा 
_ ज्याँरे खाख विछाबशों, ओढणनू आकास | 
. ब्रह्म पाष संतोष बित, पूरण छुश्ड सवा पास॥ छ७॥ 
... खलक माही वै खाजयाँ, सुच्र प्रसन्न सुख लत । 
. आवार जिके संतोष घन, विथ परवाह वसंत ॥ ४८॥ रा 
. बाँका दरष न त्रध्ि सूँ, हाण हुवाँ नेंह सोक । जा 
हरि संतोष दिये। हिये, दिणनूं दीध त्रिलोक॥ ४४।॥ । 
आया जथ असन्न हे बंधे घट नह ब्रत्त। पा 
.. प्रभु राख उण पाँखड़ो, सदा अमीणों सत्त॥ ५४०॥ पा 
. बाँका बेद पुराण बिच, साथद झा के सूत। . 
सुख संताष सराहिया, आपदत्त अबधूत॥४१॥ - रा 





3... ४७ ) पेष--पाठ० __ बेब । वित--पाठाँ०--बिन । ज्यौरैेल 
.. जिनके। खाख # मिट्टी । ओढणनूँ ८ ओढ़ने के । _ पाष ८ शरण, 
_ आधार। विते<घन | व्यॉ>उनके। ; सा 
- ( ४७८) खलऋ. . ....सुख संत _ पाठ ०--पिला केण उचखे 
रे चणा सुग्रप रल सुख संत। खलकसंसार। में हीरमें, अंदर 
व  खाजणों >> तलाश करना चाहिए । सुच # पवित्र । विण <: बिना । रे 
.. (४६ ) व्ति सूँ बुद्धि से, बढ़ती से | हाण «८ हानि, सुकसान । 
.. तिणनू> उसके । हम 
० ० [ ४०-) बत्त--पराढठो ० ->छत्त 
._ जहाँ । उण - उस । पांखडी - पंखडी । अमी णों < हमारा रा 
.. जो आ जाय उसी में प्रसन्न रहें और मेरे चित्त को दुत्ति कभी _ 
.. डे बढ़े नहीं, इेश्वर मेरा सत्त इंसी पंखडी पर रखे । ा 
पा (४१ ) साथयद साक्षी । आ> यह | छै> है । सूत ऋषि का. 


सत्त--पाठां०-+चित्त + जेध # 





























( ६४ ) 


ज्ञाल्व. बलती लाय मे', बालो बडी बल्लाय 
बहती नदी बहाय दो, हूं राजी हरिराय॥ ४२॥ 
मन संतेष प्रकासवे, बन श्रीखंड विकास। 
अलस डरग न आभड़ो, ते की कहयो तास॥ ५३॥ 
. सा पुरषाँ संताषिया, खाँणाँ जवहरषाँण |... 
. बेलाँ चित्रा बेलड्री, पारस सयल पखाँण ॥ र४॥ 
_ अट्टारासे अठंतरे सोजी फागण सास! हा 
सुद तेरस संताष गुण, बरणे बाँकीदास॥ शध॥ 








इति संतोष बावनी समाप्त | 








नकल न 


नाम । सराहियो » प्रशंसा की । आापदच » दत्तान्न्य महामुनि । अब- 
घूत < जोगी, सहासुनि। 
..... (४२ ) बलती » जलती हुईं | लाय « अप्ि ! बल्लो > जलाओ । ३. 
. _ बहाय द्यो>बहादा। | 
हा ( ४३ ) श्रीखंड ७ चंदन । उरण 5 सप । आभइ -- लिपदे नही 
.. की # क्‍या। तास -- उसका । क्‍ । 
5 कह ( *<४ ) सा & अच्छे । खाँणा » खाने में। , जवहर जवाहिरात । - 
.  इ बेला # बेल, खता। चिन्ना 5 एक अकार की उत्तम बेलड़ी | बेलड़ी « बेल, 
.. लता । सयल शेल, पर्येत। पर्खाण > पत्थर | ० 
_... (४५ ) अटद्ठारासे अठंतरे & १८७८ संवत्‌। बरणे » वर्णन किया | - 
इति संतोषबावनी की टीका सम्पूर्ण 










( ६ ) अथ सिधराव-छतीसी क्‍ 


.. मेताहल मय छात्र सिर, मानसरोावर राय।॥ 

देवी गूजरखंडरी, श्रीबहिचरा सहाय १॥ 

कुंजर जिणरे श्रीकललस, अलहणपुर आथाणय। || 

. से चालक जैसिंघदे, गूजर बै सुरताण॥ २॥ 
. तो चरणाँ लागे तिका, चालक करन सुजाव | 

र गरिमा महिमा लहे. साँचा तू सिधराव। ३ 


















.._ (५ ) मोताहल ८ सोती । मसानसरोचर -+- जयसिंह की माता 
मीलनदेवी का बँधाया हुआ बड़ा तालाब वीरम गाँव के पास है। 
गूजरखंडरी >> गुजरात देश की। शीबहिचरा - श्रीबहूचरा एक देवी. पा ह। 
हैं: जिनका मंदिर आबू पर हे ा 
.. (२ ) कुंजर -+ हाथी । जिशरे जिसके । श्रीकलस » जयसिंह 
... सिद्दराज के हाथी का नाम । “रासमाल्ा” गुजराती (४० ३९६) मे... 
.. इसके हाथी का नाम “यश-पटह”? लिखा है। अलहणपघुर + अन्हिल- 
_ बाडा, यह जयसिंह सिद्धराज की राजधानी थी। आर्थाण ८ स्थान 
.. चालक >चालुक्य क्षत्रियों की एक शाखा जो सेलंकी असिद्ध है। 
. जैसिंबदे -- अन्हिलवाडे का राजा। गूजर गुजरात । वैन वाला,. 
. का। सुरतांण # बावशाह, सम्राट । 
.... (३) तिका > वह। सुजाव + पुत्र। सिधराव >> अन्हिल्ववाडे का 
.._ शाजा जिसका पूरा नाम जयसिंह सिद्धराज था। करन >कर्णे, जयसिंह' 





























































( ६ 


.. लगर नाम उपनाम निज, ते चालक जेसींग । 
रुद्र महालय सू किया, धर पुड़ साँचा घींग॥ ४॥ 
द सोारठा का 
... गुडि श्रीकल्स गय॑ंद, चालक तू जिण दिस चढे |. 
._ डश दिसरा नरयंद, सकलस आवे सामहाँ॥ ४ ॥. 
रेवा सागर अम्ल में आगे हो अरड़्ग |... 
हमें सिंघ सागर हटठी, अपणायो ते सींग॥ ६ ॥. 
तै' गज गुडिये। श्रीकलस , बिच दल करूँ बखाँय |... 
गिर कुल रूप सपंख गिर, जलुनिधि माँकल जाँण ॥ ७ ॥| 
कोकन सिर खड़िया कटक, तैं सिधराव अभंग।. 
दिन सकुचीजे काकनद, कोक न कोकी संग | ८ ॥ 


अिननिनिनलल न ++ “5 














(४ ) महालय सू + महादेव का मंदिर । धर पुछु ८ घृथ्वी पर 
शींग & जबरदस्त, साहली । क्‍ 2 
मा ह (्‌ € ) शुड़ि - चलाकर । गयद -- हाथी । उश & उस | नरयद |; न 

का राजा लेग । सकलस #& सब कलश लेकर । सामहाँ सम्मुख : + 
पा (६ ) रेवा सागर >रेवा नदीं से सागर देश तक वा समुद्र तक। 
डा अमल से बन अधिकार में | अरड़ी ग ६ जबरदरत | हम >- अब सिघ ४४ 2 
2 हे जोड़े देश के सिंघ नाम के राजा का जीता अथवा जयसिह सिद्ध राज । रा 
... खौंग पशु वा अगवेरी देश दक्षिण में। 
......._ (७ ) दल & फाज। सपंखगिर - परवाला पर्वत जैसे समुद्र में 

.._हैड़ रहा हो। ( ऐसा तेरा हाथी दोड़ता है और विजय कराता है )। 

.. (४८ ) काकन > काँकण देश दक्षिण खड़िया ८ चलाए |. 








६७ ) 


..._ सहियी नह जेसिंघदे, सबज्य असज्य प्रताप । 
सबला दल रोक न सके, दे काकन तज दाप॥ &॥ 
... लीथा दल परमार दल, आबू भेत्त राव 
... गाजे जादब देवगिर, लीधे। करन सुजाब॥ १० 
.. जाराबर तपियो जठै, मूपत जादब भाँग।.... 

. गाँजे तूँ से देवगिर, गूजर वे सुरताँश ॥ ११ 

बाधा राधव एक सर सात ताल इम सोंग। 


०६ 


सात ढेस काकन लिया, इक प्रताप सूँ घींग ॥ १२॥ 


. कटक +- फाज । सकुचीजै + संकुचित होते हैं। केोकनद > कुमुदिनी | 
कोक 5 चकवा। कोकी > चकवी ( लशकर की धूलि उड़ने से दिन 


( ६ ) सज्य असज्य > सजे और बिना सजे | सबला >+ बल्न- - है । 8 


 बानू। दाप # गये । 


... (३६० ) भोले राव ७ भोला भीम, दूसरा भीम, जो इसी सोलंकी . 
-  बंश में बड़ा अतापी हुआ ओर जिसका भोला भीम भी कहते हैं। यह 


. सोमेश्वर और एथ्वीराज चेहान से लड़ धा। १२३५ से ५१२६८ तक. 
._ राज्य किया था। देवगिरि ७ देवगिर के यादवों को हराया । यह दक्षिण 
. में यादवों का बड़ा राज्य था । ० 7, 
..... (३११ » जारावर > जबरदस्त, बलवान । भूपत # भूषति राजा । 
. जादव - क्षत्रियों की एक शाखा । भांणि >यादव राजा | गजि # नाश 
किया वा गवै-गंजन किया। देवगिरि नगर महाराष्ट्र देश में यादव 
.. राजाओं का असिद्ध नगर था | । 
.. (१२) बींघा >बेघन किए, छेदे। सींग « जयसिंह सिद्धराज । 

सात देस > कोंकण देश के सात परगने का खंड । धींग -- बलवान ,प्रतापी । 





( ६ए ) 
ले लच्छी मरहट्टरी, गूजर खंड अधीस ही 
आय महालच्छी चरण, सोंग नमाये सीस॥ १३॥ 
कवि आखर ज्यू करन तण, मरहड्टी महिलाब। सा, 
कुच आधा ढकिया निरखि, रोधो चालक राव॥ श७॥ 
. द्रविड़ किया दहवाट तै,रूठै चालक राण। 
... पाया यूजर खंड पत, क्रतमाला केकाँण॥ १४॥ 
 कहिया था आगे कथन, समझ्त प्रभाकर भट्ट । क्‍ 
साँचा कीधा सोंग तैं, अंध करे दहबद्ट ॥ १६॥ 
पह चालक धनवंत पुर, लाँठे लूट लियाह। |. 
काँठे नदी कवेरजा, खेमा खड़ा कियाह॥ १७॥ 
आप लच्छी - लक्ष्मी  मरहदरी व महाराषु देश की। 
अधीस + स्वामी । महालच्छी ८ महालक्ष्मी, जयसिंह की इष्देवी 
(१४ ) आखर # अक्षर । करन तश > करण का छुन्न । हि- 
... लाव#खियों के। आधा >अद्धे । रीधी प्रसन्न हुआ। चालक 
.._ शाव >चालुक्य राजा जयरिंहद सिद्धराज। (लाठट देश की स्त्रियों की . 
::, अशंसा है। ) 0 32 | 
..._ (१६ ) दृहबाट ८ नाश। रूठे ८ रुष्ट हेने पर | क्रमाला- कीति 
...._ की विजय-साल्। केर्काण -- घोड़ा । कल कक 
ह १६ ) आगे > पहले । प्रभाकर भट्ट > यह प्रसिद्ध मीमांसक हुए... 











हैं जो शंकराचाय' के समकालीन हैं। अंध्र आंध्र देश दक्षिण में, 
.. जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में है ।। 
.. (१७ ) पह लराजा | धनवंत ८ मसालदार, घनवानू। लॉडै, 


सती । काठ > किनारा, पास। कोल देश के पास कावेरी नदी है. । 


वहाँ फाज का डेरा किया।.. 






















( एड ) 


... सिंधुर मदझरूर सिद्धरा, ऊखेड़े बणराय। ा 
 तजञ कावेरी कमल बन, छापदाँ लीधा छाय॥ श्एत॥..... 
.. कावेरी जल श्रीकलस, घसिये। सनमुख धार। || 
8 _ ऐराबत किर आविये, मंदायिणी मझार। श्झा । ० 
कर सू कमल कवेरजा, निज सिर नाँखे नाग । 

पितनूँ कमलाँ पूजही, बारण मुख बड भाग॥ २०॥. 

... राजा दूजा मूलरज, दिखणाताँ दल लाप॥ | 
... अडर मल्लेगिर आवियो, सुरपत जेम सकोप॥ २१॥ . 





0... ककननननन-नानन»५ लानत लानत नमक सता "तप न न कयनन भरा कपल न तन न +- मनन न +मकम३ «3 कना3 ०5. 







६ कर 


.... (5५८) सिंधुर >हाथी। सिद्धरा ेसिद्राज जम्सिंह का। 
.. अखेड़े + उखाड़ फॉकता है। बणराय ८ सिंह, धृत् को। कावेरी # नदी । _ 
. कमल बन ऋरूवन जिलसें कमल बहुत हैँं। छूपदों ८ भौरे। लीथा. 
. छाय » छा लिया द ः 
..._ (१६ ) किर & माना, समान | संदायिणी « मंदाकिनी, स्वर्ग की 
- गंगा । मझार « में, अंदर । पक 
रा २० ) कवेरजा > कावेरी नदी । नांबे 5 डाले। नाग हाथी 
. पितनू € पिता को, महादेव का। कमर्जा + कमलें से । कि बारण - हाथी 
ा चारणसुख > गजानन, गणेश। . 
.. (२३ ) दूजे # दूसरा। मूलरज >मूलुराज चालुक्यों का प्रथ 
..._ राजा था जिसने अपने सामा सासंत सिंह चावडे के मारकर अन्हिल- 
.._ बाड़े का राज्य लिया था । यह बड़ा वीर और अतापी हुआ था। इसने 
... सं० १६८ से १०४३ तक राज्य किया। दिखणातता दक्षिण 
. बुलल्‍#फैाज | सुरपत #ईद।./|| | |_|||||/|्र््रझरऑझ 
..._ (२३) पैठा घुस गए। नाग सप । पयाल मैं  पातांखे में। 
तरू, पेड़ । नागा हाथियों की । पोग 7२ > सूं ढ़ । नाग < सप 

























































( ७० ) हा 

. चैठा नाग पयाल मैं, तर चंदण कर त्याग। 
चालक चंदण ह्पटिया, नागाँ पागर नाग॥ शशवा 
चालुकरा गज चीलमण, निज कर माँहि लियंत।.. 

. सेोताहलू सय कुंभरै, ऊपर वार दियंत॥र३॥ 
. पोगर दाँतूसल धघके, डाल बचे नह डंड। 
. कुंजर चालकरा करे, रूंड खंड श्रीखंड॥ २छ७॥ 
. सिंधुर गाजे सिद्धरा, आये किर आसाढ बा. 
 ऐतकिया आसाढ नूँ, रद आसाढ़ो चाढ॥ शक... 





.. चंदण से सर्प तो डरकर भग गए और जयसिंह के हाथियों की सूंड़े' पथ हि 
... जो चरणों से लिपटीं से ही मारने सप हो गए । ० 
.... (२३ ) चीलमश > सूप की मणि। मेताहहू >मेत्ती। वार 
दियत » न्यौछाचर करके फेक देते हैं । हो 
रा ( २४ ) पागर #सू ड। दातूसल, «दाँत । धके > सम्मुख । 
ः ४ ( २९ ) सिंघुर हाथी । सिद्धरा 5 सिद्धराज के । किर >»सानोां, 
.. झत्पेज्ञावाची। ऐ-यह। तकिया देख कलिया। रदरदात। 
.... आसाढ़ा » सफेदी | चाढ  चढ़ाकर । हम 
..... भावाथे--सिद्धराज जयसिंह के हाथियों ने इस प्रकार गर्जना की... 
... कि माना आषाद ही आ गया हो । अब ऐसा ज्ञात होता है कि इन्होंने... 
हा हाथियों ने ) अपने दातों की सफेदी चढाकर अर्थात्‌ अपने शरीर के 
.._ काले रंग और अपनी गजैना के साथ द॒तिं की सफेदी मिलाकरं--मेघों 
. सा रूप बनाकर---आपषाढ के यानी आषाढ़ के मेघें का ( विजयाथे ) 
देख दिया अर्थात्‌ मेघों से मुकाबला किया । .. 


























मा 
. ज्ेथ मह्षै तर मेखचा, गडे मत्ते तर मेख। | 
. जले मही तर इधणा, दल चाक्षकरो देखा २६॥ हा 
.... सेख सैंग आगे अरज, केरलतनाथ करंत। हा 
.... आवश नहें दीजे अठे, गूजर वे बलबंत॥ रणता. 
... भूष जड़ावे मुगद समस्त, रोहण गिर उतपत्त | हा 
. निस दीपग प्रतिनिध रतन, प्रभा अपूरब भत्ता। रघ॥... 
.... कूँसाथल मेताहलाँ, भरिया वपष गिर भाँत। रा 
: चंद्र वरण गज रतन मैं, बंगड़ बणिया दाँत ॥ २<॥ सा 
... अलियल्ल सहज सुबास बस , रहे निकट दिन रात | का 
..._ हिसकर बदनी हंस गत, जुबती पदमण जात ॥ ३० ॥ .. हा 





/लकलकनानारिभमान, 









.._ (२६ ) जेथ 5 जहाँ । मल रूमलय, चंदन। तरच्न्तरु, पेड़. 
मेखचा ८ सेखठेका, भारी हमौड़ा छकड़ी का। जले>जढता है। 
ई धरणा न्ः ई धण । ४, 22 । मा रा. 
...._ (२७ ) सेख -> उस समय का कोई सुसल्लमान ।. राजा वा बादु- . 
. शाह । केरलनाथ + दक्षिण में केरछ देश का राजा । अठे वूयहाँ पर |. 
.. गूजर वे रूगुजरात के पति । 7 
..... ( २८ ) मस्त 5 अंदर । रोहणगिर < एक पवेत । उतपत्त < उत्पन्न 
हुईं चस्तु, रल । भत्त ७ भांति । 7 ० 
..._ (२३ ) कुंभाथल ८ कुंभस्थल्ष । मोताहल[ > मोती | वप-- व, . 
. शरीर। भांति» भांति, तरह। बैंगड़> बंध जे। दाँतों पर ह्वाथी के 
.._( न फटने के लिये ) लगाते हैं पा 
._( ३० ) अक्षियल # भौरे । हिमकर-+ चंद्रमा । गत गति, 
चाल | जात ऋज्ञातित 7 पट का 
























हम 
. राजा सिंहल दीपरे तोानूं दीघ असींग। 8 
खितपुड़ गूज़र खंडरा, सिंघ बघे तै सांग ॥ श्श॥ 
. पू्तां जायाँ कबश गुण, अवगुण कवण धियाँह 
जावा न दियी प्रगट जग, सिंघल सिंध जियाँह | ३२ 








है ( ३१ ) न्रसींग & जबरदसत। खितपुड़ & ( क्षिति-पट ) प्रथ्वीतन्न । 
. सींग बहादुरी, हौसला । ला 
..... भावारथ-नप्हाँ इ०वे' ब्यौर ३१वें दोहे का एक साथ भावाथ 
... लगेगा )। पद्मिनी जाति की युवती का, जिसका सुख चंद्रमा के सदश हैं... 

..... और चाल्न हंस की सी है ओर जिसकी स्वाभाविक्र शरीर की गंध से 
..... भरे रात-दिन उसके पास रहते हैं, सिंघल द्वीप के राजा ने तुमको 
... जबरदस्त समझकर दिया। हे सिद्धराज, जेसे जैसे विजयाथ तू 
... आगे बढ़ता हे वैसे वैसे गुजरात की भूमि और तेरा हौसला बढ़ता 
४ - जाता हूं । | ८ 









.... (३२ ) पूर्तां-पुत्र । कवण रकान । घिर्याह ८पुन्नियाँ | 
हा - ज़िर्याह > उन्होंने, पुत्रियों ने | हे 
..... भावाथे--संसार के अधिकांश भाग में यह रीति हे कि पुत्र 
रे ५ | होने पर मनुष्य खुशी मनाते हैं ओर पुत्री होने पर विशेष प्रसन्न नहीं रे 
... होते। इस दोहे में उसी का उल्लेख किया गया है । हा. 
..._ पुत्रों के जन्म लेने से तो क्या गुण उत्पन्न होते हैं ( जो असच्नता 
0 85 होली हे ) आर पुश्नियों के जन्म से क्‍या अवशुण उत्पन्न होते हे ([ जौ क्‍ 
..._ विशेष असन्न नहीं हे।ती ) ? देखे पुत्रियों से यह बड़ा भारी लाभ हुआ 
. कि इन्होंने सिद्धराज जयसिंह को सिंधल में जाने नहीं दिया यह बात 
सब संसार जानता है| ( सिंघल के राजा ने जयसि ह का अपनी पुत्री 
ब्याही थी यहाँ उसी की तरफ इशारा है । ) । 






































“77 छंद.) 

... भीमा धुनी पयस्वनी, गोदावरी गहीर । 
... झँनत भ॒द्रा पूरणा, किसना निरमल्ल नीर ॥ ३३ ॥ । 
.. सिंघ ताम्रपरणी असुख, नदियाँ ते नरनाह। हा 
.. हैवर ढोया भीम हर, गिर्रा उतंगों गाह॥ ३४ 
.. देख बेद विद्या दिखश, पूज दुजाँरा पाव। का 
 दीधा दान अनेक विध, सविनय ते सिधराव॥ शे१॥ हा 
देव हरी हर दिखण में पूजे परम प्रवीत । 2 
कीघे। आछो करनरा, जनम सफल जगजीत ॥ रे६ ॥ ही 
.. अनमी कंघ नमाविया, नाणाँ भरे नरेस। हर 
.._ जीते तू जेसिंघदे, दिखण तश्ां से। देस | ३७॥ | ९. 














.._ (३३ ) भोसा + नदी का नास । छुनी +८ नदी । पयस्वनी >पानी- 
वाली ( नदी ) ! गह्दीर # गहरी । ऊँनत भद्दा ८ ठ गसद्ा नदी दक्षिण . 
 झें। किसना ८ कृष्णा दक्षिण की नढी । द रा 
मी ) सिंघ + सिंध नदा वा सझुद्द । ताम्रपरणी ८ दक्षियग की 
। नदी । हेवर ऋथोढ़ा | ढेया >चल्लाया वा ले गया। उतंगान-ऊंच 2 
.. गाह रूखू दकर, चढ़कर | इन नदियें के नामों से वे देश संकेत से. 
.. जानने चाहिएँ जो इन नदियों के पास वा बीच में हैं; यथा गेदावरी _ 
कृष्णा के बीच में आंध्र देश |“ गम । 
... ... ( ३४-३६ ) इन देहों से विदाने| के। दान व सम्मान करने 
.. का घन है । करनरा > कर्णराज के पुत्र ( जयसि ह ) के । हा 

(३७ ) अनमी & बिना नए हुए, बिना झुके हुए। तमाविया २ 
छुके, नमे | नाणा ८ रुपये । भरै>-दिए । दिखण तर्णा ८ 


लिणि के । 


















खेह नाँख हैवर खुराँ, अनराजाँ उतबंग। 
हे .. अल्हणपुर आये अडर, ओ सिधराव अभंग॥ श्या 
.... सोसेस्वर अवतार सुण, सोलुकी सिधराव। 


[० 


कही छतीसी बंक कवि, जिगर अरथ जड़ाव || ३७॥ 









४. को 
"कु 


इति सिधराव-छुतीसी सम्पूर्ण । 











( इ८ ) खेह >-घूलि । नाख- डालकर। खुरां ८ घोड़े के सुम 
अन > अन्य । उतबंग ७ सिर पर । अभंग ७» सही सलाप्तत, विजयी 
( ३६ ) सामेथ्वर महादेव, शिव |... 
इति सिधराव छतीसी टींका सम्पूर्शो 


हे 

























... (७) अथ वचन विवेक पच्चोसी 
।  ऊतरती बाताँ करे, औराँरी अणबंध। 

. लिज मुख पाँणी ऊतरे, ईखे नह मद अघ॥ १ ॥ 

 बैरीरी ही बत्तडी, करे नहीं छुलुबंत। 
.. बात बुरी मिल मिंत्ररी, कुल बाहिरा करंब॥ २॥..... 
... काचड़गाराँ ऊपरा, राम तणी है रीस। 
... काचड़गारा . कूड़चा, बगड़े बिसवाबीस ॥ ३ ॥ 
... जग में! नर इल॒का जिके बोले हलका बेज्।.| 
.. आप तणें मुख आपरो, मूरख करदे मेल्र॥ ४ ॥ 
.. पर निंदा आठ पहर, चाटे बिपरी चाठ। 
क्यें नेंह तू प्राणी करे, पंच रतनरे पाठ॥ ५॥ 


हलक कनननिनीनानी तन तिनि न! 
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... (१ ) ऊतरती # खेाटी । ओरारी - दूसरों की। अणबंध +-बेशु- < रा 
मार । पांणी ऊतरे > लज़ाना, शर्मिंदा होना । इखे> देखना । इसे- 









.. (३) बत्तड़ो नबात। मिंन्नरी>मिन्र की । कुलबाहिरार रे 
नीच कुलचाले। | 
.... (३ ) काचडु> बुराई । गारां न्वाला। काचड्गारा>बुराई 
करनेवाला । रीस क्रोध । कुड़चा - छुराई से । बगाडे >बिगड़ते हैं। 
. बिसवाबीस -> निश्चय ही हे 
...._ (४ ) हल॒का ८ नीच । आपरो -- अपना । सेल >+ मुल्य, कीमत | 
(४) आहठू पहर >अष्ट पहर, रात-दिन। बिघरी ऊ विष की. 

जहर की | चांठ 5 खाच्च वस्तु | मा! 



















७६ ) 


पेंड पेंड ब्याँय पिसश, त्याँराँ कड़वा बे ण 
जग जाँनू' देखे जले, नहिं थाठाँ हे नशा । ॥ 
जाय बंक जलज्ञात ज्याँ, संजुत संत अलंत। 
_ बड़वानल कड़वा वचन, जल भलपण जाणंत ॥ 
 चदणा लहपट मिशधरण, रीक सॉमल राग | 
_पिण मुख माँफल जहर तै, निंदवियो जग नाग ॥ पा. 
बाँका बिष फल नीपजे, ज्यों बिष तररी ढाल | 
यूँ दुरजणरी जीभड़ी, रेकारों के गाल॥ ७&॥ 
जीकारों अ्रम्गनत बज्यूंही, भावे जगनूं भाल । ० 
है रैकारो आक पय, गरल बराबर गाल ॥ १०१ 















ललित अनार 













“कक या पक, 


(६ ) पैंड पैड +पग पय पर । पिसण >दुृ, शत्र ; यार 
. उनके। जानू >तिनको । थार्टा -प्सन्न । 0, 
-.. (७ ) जल जात # कमल; जल और उसमें उत्पन्त वस्तु । 
... (८ ) मिण > मणि । सिशधरण « सर्प । रीके > प्रसन्न होता है।. 
... सॉमल--सुनकर। रागलझ गायन । पिणनन्‍्तो भी में 
... आओदर। निद्वियाज-निंदाकी। हज, 
रा ( & ) नीपज # पेदा होते है। तररी >वृत्त की । डाल > दह 
.. यू 5इस तरह । जीभड़ी - जिह्ना में । रंहारों > आछे वचन नीच 
वचन । के अथवा | गाल > गाली रालोज | 3 । 
.. (१० ) जीकारो 5 जी! शब्द लगाकर बोलना; जैसे---रामजी, 
.. रतनूँजी आदि। आते > अच्छा लगता है। जगनूँ>संसार कोा। 
.. भाल> देखो । आक > आकडा ( वृक्ष-विशेष )। पथज-दूध। गर 
. अजहर । । 

























( ७७ ) 
_टीकारो मालक तिका, जीकारो सुख जास | 
 डण्सू एकारो किसूँ, मुख रेकारों हास ॥ ११॥ 
सज्जन बाँधे पाल सिर, सीसा छकियाँ गाल कि 
.. दुरजण फोर्ड गाल है, प्रीत सरोवर पाल॥ श्२ ॥ पा 
रा गाल न ऊठे गूमड़ी ऊटे भाल अकत्य |... ; | 
.. जिणनेँ सज्जन बैश जल, सात करण समख्यत शश्वा.... ० 





सोरठा 


बिष मुख जास बसंत, मीठा बोलाँ हँस मरे। 
2 कर अंत, मोर प्रकास एह मत॥। १४ ॥ 


5 3५ ाक-,०+-ना मनन >कमम+ +--+33५३०७अमतनऊक्‍भाल गरम “लअक ५4५५, आम अनपका लग 












.... (१३ ) टीकारो >#टीकाई, प्रधाल, सर्वोच्च । मोलक मालिक, 
 पति। तिका- उसका, वह । जास> जिसके । उणस लडससे। 
.. एँकारोल्‍्नऐ कार, मनेमालिन्य । रैकारो 5ओछे वचन; जैसे--रतन्या, 
 भगवान्या आदि | हासन हसी में। “४ पा 
5 (३९ ) पाल न्‍- बंध । छुकियाँ--खूब, व्धेच्छ । गाल गला: . ४ 
रा कर, तपाकर भरना । 0 । 
४ 0० (१६३ ऊडे -+ उत्पन्ष होना । गूमड़ीा + फोड़ा | काल क्रोधारिन 
2० जलन । अकत्थ अकथनीय, जअहत भार । जिणनल्‌ # जिसके लिये 
बैण चंचन | सात र शांत ! 8, जा 
.... ( १५ ) जास > जिसके | बेला -- बचने से। हँस मरे <८ हँसकर 
जाते हैं. वा लज्ित हो। जाते हैं। उरग रू सप्प | तणो >का। 
एहन्यह | मतल्‍्बात, उदाहरण । | 





द्रः शा । है 
























गाल लुगायाँ गावही, नर मुख उचत न गालू।....... 
अमल गालू सनवार कर, का सुभ बचन उगाल ॥ १५॥ 
आद अंत दुय अेक, नाँस जिका बिन नीड रो।.. 
बात भत्नो आ बंक, राख दूर निज रसण सू ॥ १६ह॥ 
. करण घाव पर कालुजे, जीभ प्रतख जमडाह३... 
 जामी हूं ता जीभ सू , कड़वो बेण न काढ़॥ श्छ॥क 
_ जीकारो अनसमुख जुड़, झा जगनूँ अमिल्लाख |... 
 जीकारो दे जगतनूँ, रैकारों मत राख ॥ श्८य॥... 
ताल बाल्न दीजे नहर, मनखाँ फूलाँ माल। 
बल॒दां दीजे नाल घी, पण नह दीजै गाल॥ १< 


( १६ ) लुगायां - ख्िर्याँ। उचत # उचित; ठीक । श्रमल् < अफीम | 
... गाल > गल्ाकर । मनवार ८ निहारा, खातिरी । डगाल - निकाल | 
8232 .... (३६ ) नीड + घोंसला । घोंसले का खगालय भी कहते 
.._ हैं जिसके आदि अत के अक्षर जाने से 'गाल' रह जाता है। रसणय ८ 
हा रसना, ज्ञीस | ला | 
.. (१७ ) पर «दूसरों के । काढजे > हृदय पर । अतख >अलक्त। 
... जमडाढ़ - यमदंष्ट्रा गहरा घाव करनेवाली कालरूप कटारी । हा 
.. जास्दी अधिक । म & भत, नहीं , काढ़ - निकाल । रा 
दर ० ( $८ ) अनमुख - भ्रन्यमुख, दूसरों के मुह से। जुड़े - ग्रयोग ः 72 
। ... में आवे, बोलने में श्रावे । अभिलाख इच्छा |. रा 
..._ (१६ ) ताल तालाब । बाल दीजे > मोढ़ दीजिए | मानखा-- 
. मनुष्यों को। बलदा>-बेलों के । नाक बांस की नत्ली से। 






































ः ( उर्दू ) 
शाम नाम चंगे रतन, से मुनिराजाँ माल | । 
पिल बाँधो बाघ गछी गले म बाँधो गाल[र०॥ 
_ राखो आगे रसणरे, राघव नाम रसाल | 
. अझुख माँफल आँणों सती, गिर्णे अबक ज्यूँ गाल ॥ २१ 
. _ जीकारो बतल्लाबव जग, जस जग हूँत न ज्ञाय | | 
जीहा साबल चाल तू, काबल बाल कहाय॥ रर॥...... 
पड़े खरच नाँणा प्रगट, जीमण मीठे जोय। हा 
 बॉका मीठे बालणों, नाँगा खरच न होय॥ रश्का. 
पंखी बोले मोर की, मीठा जग मोहंत। अप 
_ जन मीठा बोल्ला जिके, क्यूँ जग बस न करंत॥ २४॥ 
पारख कीघी पंडिताँ, सरब मिल्ने संताँह। . 
ज्यॉरे जीम भलाइयाँ, त्यॉरे भाग भलाँह॥ २५॥ 





4 (२० ) पिल > जबरदस्ती । बाधे > सम्पूर्ण, तमाम | म मत, 
नहीं । ० 
( २१ ) माॉँसल मध्य, बीच में | आणे > लावो । सती > मत, 
.. नहीं | अबक < अकत्थ्य । हा 

.... (२२ ) बतलाव > बोले। । जीहाँ>जीम से । साबलछ « ठीक 
..._ ठीक । काबल « बुरे बचन, गाली आदि | बाल ० जलाओ । कहाय . रे 
पु कहने को है ा 
... (२३ ) नांखा 5 रुपये । जीमण > ज्योनार, दावत । 

( २४ ) मीठा बोला > सीढे बेलनेवाले | जिके > जो । 
| ( २४ ) पारख -- परीक्षा । ज्यरि--जिनके । स्यॉरे > उनके | 
. भाग 5 साग्यं, तकदीर । रा 


रे 

























( ८० ) 
जठे वठे इश जगत में, जीकारो श्रीकार। 
बाली जसरा बायकाँ, तूकारों तनसार॥ २६ ॥ 
राणी जाया राजब्याँ, सहजाँहूँ बलिहार। 
तूकारो तारीफियाँ, बरसे सोना घार॥ रणव 
कुवचन मुख कहणों नहीं, सुवबचन कहणो सुछ।.... 
बचन विवेक पचीसिका, इस आखे अविरुद्ध ॥ श्८॥ 


| 


हु 


इति वचन विवेक पच्चीसी संपूण | 





00५ 2007 00 आकर 


ननिननननरफनननानम 


(२६ ) जठे > जहाँ | तठे > वहाँ ! श्रीकार > श्रेष्ठ) बालों > 
... प्यारा । बायका > बचने सें। तनसार « तन को छेदनेवाला, “तूकारो?? 
रा ह - शब्द्‌ का विशेषण है । तनसार---एा्डा ०---ततसार कल 
..... (२७ ) जाया > पैदा किया | राजबर्या - राजपुरुषों को 
| जाहू च्स्‍्वभाव का ।.... 

...... (६ र८ ) इस - इस अकार | आखे -- कहते हैं 
.... इते बचनविवेक-पच्चीसी टीका संपूर्शा 























रॉ 


(्‌ आज ) क्र श्र करपशा- कर सी द ह 





. भाहव सूम सिल्ताव मत, श्रेड़ा घराँ हिसाब।__... 
. के हत्लर फल्लर करे, पावे कल्तर राब॥ १ ॥ ४. 
. अदताराँ घर ऊख रस, नह कारण मिसठाण। 
.. मन कारण मिस ठाँगरेा, जठे भूख रस ज्ञाण॥ २ ॥ 
ऊख गिरी धर ऊपरे यल खॉडाँमय श्राब। है 
तूम्बों मौठम होय ते, सूबाँ होय सबाब॥ ३ ६ ा 
( ३ ) माहव साध, हे कृष्ण । ओड़ा ऐसे । के कई पकार 
स। हलर फछर कर >> दालमटाल करते हैं। कछर >> खट्टी आर पतल्ली ॥ 
शराब ऋराबड़ी; एक अकार का पेय पदार्थ जो बाजरा, गेहूँआदिसे 
बनाया जाता हैं। पाढठा० ( ४३४ ) माइव सूम सिद्धाव मत, श्राडा 
. बर्रा असाव । [9 ) साहइव सूम मिठाव सत, आये घर असवाह ।. रा 
_ पावे ..... राब--पाठा ०---पावे झछर राह। पा 
.. (३ ) अदतारों सूमें। के। ऊख-ईंख, सांठा । जझे > जहाँ। . 
.. भूख रख जाण ८ भूख भी रस के समान है । अद॒तारा--पाणं०--(9). 
. अदुतारो । सन--पाठां०-- ( 5 ) इण । रसन्‍न्पाढठां०-( 8 ) माँ। 
... (३) यल # इला, पृथ्वी । खांडॉमय ८ शकरामय | श्राब-पानी। 
. सबाब ८ पुण्य । ऊख.. .. . -ऊपरै--पराठ ०--( )( ) उरग गरी घर. 
_ ऊपरा, (9 ) बर धररी घर ऊपरों। यल.. .आब--पाठां०--( ७ ) . 









लत ० लभक4- न कल-ननक-न तन रतन गिरती कण का कनजनगाट करा तित 


(५) ऐसा चिह्न है वहाँ वा० मुरारिदानजी की पुस्तक का पा० है।._ 
. +(8 ) यह चिह्न जहाँ है वहाँ सीतारामजी की पुस्तकका पाठ है।.. 













अदता ठाशा ऊपरे. नाशाँ खर्चे नॉहि। हे 
हाथ घसे निरधन हुवाँ, माँखी ज्यों जग माँहि॥ छ॥ 
सावश सास सहावशो, ज्लञागे कड जल लूस 
उण दिन ही आसव दणी 


से 
| हुवे मसुवा बस आकर 7] पे बिन हुवे श्ीधत्ति | द हे 
सुधा पियाँ बच अमसरपद हे प्‌ दियाँ बिन क्रोत [| ६ ॥ 0) 


के 






0 आए 


. भूपत अभणकाराह, जसरा जिक नज़ां लिया। 
ताँ ताँ तगाकाराह, गाणाँ क्‍यों गरबीजिया || 





तल्न खाँडा महिताब, ( 5 ) तर खाड़ा मही ताब | वूम्बां,..ते- 
पाठा०-- ( | ) तू बा सीठ महल ते।, ( 5 ) सूर्बा मीठत हाय ते ।_ 
( ४ ) दार्णां - विवाहादि उत्सव । ना >+ रुपया पेंसो ।! बसे 
. पिसते हैं, मज्ञते हैं। हाथ,..हुवॉ--पा्डा ०--( मं ) हाथ पसारे 
 अचन छवी । 
...._- (४) जल्ञागे कूड जलन लूँम खूब बर्षो होती है! आसव -- बढ़िया 
.... शराब | सारभ्ष ८ सुगंधि | बागे...लूं म--पार्ठा ०-६ ४ ) छा कड़जा ँ" 
.... खूँम। सारभ,..सू स-पाठां ०--( ४ ) सुरभ न लाए सू व पा 
. (६) खुर्वा बिन मरे बिना। मुकत-सुक्ति। भै>भमय, डर। 
.. क्रीत# कीति । झुवां--पाढ[०--( 9 ) शुर्णा । छू 5--पाठ०-( ) ५5 
( ७ ) भणकाराह > भणकारे, कान सें शब्द पड़ना। जसरानू 
रे जिके - जे! जाँल्‍- जिन्होंने। तांता तशकाराह>-ताँत के 
८ वाधयम्त्र, सारंगी आदि। गार्णा ८ गायन । गश्बीजिया # गे करते हैं।. 
.. भावार्थ--जिन राजाओं ने यश के शब्द नहीं सुन, उनका सार गी 
आदि वाद्ययन्त्रों से गय॑ करना बा है क्योंकि उनका यश कोई सी न 










































( ८उझ३ई ) 


. ऊतर मीठा आखरा, नीपण खारे साव। 


सीलोही बन जालवे, उत्तर हंदो बाव॥ ८ ॥ 
कल में बुधवबंता करें, साँपड विमल शरीर । 


. पाँच न मूढ़ पखाल॒ही, नदी बहंते नीर॥ &॥ 
. जोईजे निज घर दियो, पर घर दिया निज | । 
. आपस में हम ऊचरे, सब कू जस सज साज॥ १०॥ 

उत्तर नूः खाली कहे, उर ज्याँ बड़ो अँधेर । ला 
: उत्तर दिसा सुमेर है, उत्तर माँहि कुबेर ॥ शश्॥.. 
जस थधहरें तो जीभ में, कृपा हूँत विधि कीध । 

महँरे तो स्गसोंग में, पैठो बान पसीध || १२ 


है ६ ।हहं# "वे लाानोलक पे. का "पाप नना४++०-५4००५/आरतकनभारैकि नि 


. करता है। जसरा...लिया। पाठा०--(/() जसरा जिके न जालिया।.. 
(5 ) जसरा जिके नर्जाणिया। या, .... .गरबीजिया-पाठाँ०-- 
( '( ) गीणरउ कू गजीया, ( 8 ) गीशत कूँ गरवीजिया । 
..... (८) आखरी >अक्तरों से। नीपण # निपुण, चतुर। खारैझ 
. खारा। साव> स्वाद, जायका । सीलेही ७ शोतल् ही । हंदोलनका। 
... ब्रावश्टवायु। नीपण ८ पाठाँ०--(8) नापिण । हा 
..... (६ ) कनल्न संसार | सॉपड खान करके। पाण +पाणि . 
. डाथ। पख्ालदी >चोते हैं। कल्न # पाठाँ०--(/) कुछ । ० 
...... (१० ) जोईजे -- जलाना चाहिए, देखना चाहिए। निकाज+-- सा 
.. ब्यूथे। जोईमै--पाढठां०--(8) जो दूजे । हम-पराह+--(3) 
रा ् स। सब...साज--पढां०--(8) सूर्मा कुजस समाज । ५ 
. (१३ ) ज्याँ> जिनके। उत्तर...कहै--पाठां ०--(0|) उत्तर नह 
३ लखि ये कहे, (8) उत्त डखाली कहे । ज्या--पराठा०--(9) ज्यों । 
(१२ ) थहरै --ठ5हरता है। तो >वेरे। मंहरेल मेरे। झूग- 


















... जलल्‍्दी। अष्पन-दे। 





( पछ४ ) 


 अंगश मंगण आवियाँ, उत्तर बेगा अप्प। ब 
एह महा भ्रम आतमा, ऐ तीरथ एणे तप्प॥ १३ है है| 
दरब किसी ओपम दियाँ, तो सूं है सह काय।...... 

. ते सारोखेा तुहिज तू , अवर न दूजे काया श४॥ 
सेना हंदी लंक सुण, जग तरसे सह जीव। है 
जगत पंथ काय न गिणे, गत थारी हयपग्रीव॥ १४ ॥ 
... करूँ अरज कमलालया, त्यागाँ बार न तुज्ज ह 
.. जिश दिन ओ जग छाँडस्थाँ, उण दिन तेसू कज्ज॥| १६ | 
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. सींग में--आर्चीन काल में शिकार कर में धनुष की कोटि में झूयों के... 
सांगों के! उल्लकाकर उनके जीता पकड़ लेते थे | कृपण को यश मिलना... 
ऐसा ही कठिन हैं । कक, 

( १३ ) अगण > आँगन, धर में । मंगण -- मिखारी । बेगो + 





2.५४ ( १४ ) दरब ८द्ृब्य। ओपस >> उपसा । सारीखाननससान, 
.. बराबर।. अबर अन्य, और । दरब--परहाँब---( ४ ) देख) 


हैं--पाढठ ०-- (8) के । द ॥ 
कक ( १६ ) जगत पंथ संसार का मार्ग, जन्म झुत्यु । गत ८ गति 
.. थारी # तुम्हारी | हयग्रीव> हैं इश्वर। जगत, . ....मिखु--याठा गज. 


...._ (८) जग पत कोय जाके नहीं । 
















(१६ ) कमलाल्या ७ लक्ष्मी । बारचत्अभी। ऑन्‍्यह। 


रा द  छॉडस्याँ 3 छोड़ गे [उस >-- उस। कह नननफछि ० “(5 ४ कल । त्यार्गा ४४... । 6 ध 


छाडिस्थॉ--पाठ ८--()) छेड़सी, (5) चंडली 


 मुज--पाठां ०--(४) भाॉर्गां सार सनज्ज, (5) भाद्दों मार सचज्ज। , 






























( ८१ ) 

रक घणे जल गूदड़ा,ले तनसू लपठाय।| 

... अत्य वत्थ भर काडबे, मंदिर जलताँसाय॥ १७॥ हा 

.. मूल बरण उणशईसमा, इक बीस सय झआन। सा 
.... साधहु विध तुम जतन सो, बिस्लुक भा भगवान ॥ १८ 

... रहे बीवरे रामरस, अनरथ घणा अलंत | गा 
 याहिज हे भ्रम आतमा, ऐ तोरथ छू तत॥। १*।। 7 

. कवियण रसश क्रपाणरो, साजो हुवे न घाव । न 
बीह न इसी बलायरेा, सूँमाँ कठण सुभाव॥ रण. 





(१७ ) गरक रू गक, डूबा हुआ । घर ७ बहुत । गूदड़ा ऋ . 
5 अस्त. अत्यस्कशन वत्य भर हू जद भरके, दाने हाथों से पकड़कर | है 
. काडवै + निकालते हैं । गरक. . .गूदड़ा--पाढ ५-४) गरकू घणो 
_... शूदढा। अत्य,..काडवे--पाठा ०-४) असप बसप सरके दिये, .. 
..._ (5) अस्य..... स्थ भरक दीये। द 
है (८ ) मूल, -. उशइहेसपो र* उन्नीसर्वां वणे घर हे । इ्क्क हा रा रा 
... आन ८ एक बींसर्वा वर्ण “न” सहित रखो, अर्थात्‌ घन के । साघहुनन न्‍ 
.. साधना करो । विधजरूविधि सहित । भोभव, महादेव। 
२ 5 इक ,आन--पाठ| ० -- (5) इक नीर समवीय आन । साचहु हि 
।...... भगवान | साथह विध तुम जठ मसु, विष्णु कया नभ बान। 
न ( ६६ ) बीवरे > अवर्जन करके ।  रामरस ऋ सक्ति।.. नमक दि 
.... - ( यहाँ इलेष है।) / 7 की आम, 
रा, २० ) रसण - जिह्ना । क्रमाणरो > तरवार का। साजो .। 
... ठीक, हुरुत्त। बीह --भय। इसी ८ऐसी। बलायरो>आफत का, 
.. आपत्ति का। कठण « कठिन। बल्लायरो--(पाठ०)--(5) बलाचरो। .. । 
























ह डक 
पापी पाप ने कीजिए न्‍्यारा रहिए आप। क्‍ 
करणी आपो आपरी, छुण बेटा कुणश बाप॥ २१॥ ० 
रोके विषधर राग सू, किया न जियरे कान |... 
कान किया क्‍यों क्रणणरे, सुगै न क्‍यों ही ज्ञान | २९॥ 
जवन मृतक तन क्रणण धन, अनकश कीडी आँश |. 
धरती मे ऊंडाो धर, जाश भज्नो निज जाण || २३ |! 
की हे तूँबा बॉघियाँ, सूमाँ हंके सत्य। रा 
नर डूब बहती नदी, सायर तरण समत्थ॥ २७ || 
दान घशो उत्तर दिये, हूं ते बित सत हार | हा 
मु हडो ले उश मिनखरो साभर भीतर भार। २४ 


आम न न पी पैनल हि लत हम 3 बम का आज, लक न ल लननत न चनतन तिल न न कक जनक... िनननिनानाा विलनधमनमलनतल जब क+॥ बन ककरटट के 
पृ 


...... ६२३ ) न्यारा > अलग | करणी ८ कम । कुण # कान । पापी- 
० पा्दोब-[ ७) पीपा । 7. 7 हा 
.... .( २२ ) विषधर-- सप। कक्‍्योंही->कुछ ही। रीफे,. .सूँ -- सा ः 
..... पाठा०--($) रा विधघर राग सूँ । क्पें-पाढठा ०-(8) सूं | ज्ञान- 
057 पाठ ०--(9) दान | : द का 
.......... (२३) जबन न यवन, सुसलछमान । अन-अ्रश्न । ऊँडे & गहरा 
लय कृपण--पार्ठा ०---(।०) रपण । ऊँडोा--पाठाँं०--(७) ऊँचे। रा 

....... (२४ ) सूर्मा  कंजूसी के। हंकेच- चलना। सत्य >साथ 

...... समत्थ > बढवानू। हे --पराठा ०--(() कह, (8) कह । हंके-- 
.._ पारा ०--( ४6 ) हुवै। खत्थ--परठौ०--६ )ै) समत्य। इथे-- 





की 


_ पाठ०-() होवे। गा मा मा, 
.... (२१९ ) बित वित्त, धन । मु हडे। >> मुख । मिनखरो मनुष्य 
भाभसर + भोभतल हैं की गरम मिेडटीो ।॥ भारजू साइड | तं+--. 














_ पराढा०--(४) तो । बित--प्रार्ठा ०--( ४) बिन मुहडे ले उश-- हा 
.. दान में खाली उत्तर ही देता है उस मलुष्य का सुख भाड़ की भोमल 


.. में देना चाहिए । 


5 रहिया कूंछ । 


। सूं माँ दाखिया (8) सुकवि खूं ब मम दाखिया । 















हा द ( प७ ) का 

. लुल डाली वर लोभरे भूले रहिया ऋूल । न 
देशो! दान कबूल नेंह, क्रणाँ मरण कबूल | र६।॥। ः 

हे सारा अऋद॒तारा मही आछा पड़दा पोस | द : ०. 
मह नम दिखावे मसंगणों देशाँ उत्तर देस ॥ २७॥ 2 रा 

. देखाँ उत्तर कविजणाँ, सुबरण अरथ सनेह। का, 
 सुकवि सूम सम दाखिए, नहा तफ़ावज रेह ॥ सपवाी | पा ! 





"निनिभनिनानननननलकसपनन_ न» 





के पाठा०--( 0) सुखडी ले उण । सेोमर--परार्टाँ० ४) वर ; । 
भावाध--घन के हे।ते हुए भी अपने सत्य के छोड़ऋर जो मनुष्य... 










रा (२६ ) लुलु # नमी हुई, कुकी हुईं। डाली टहनी । तर ऋ« हा । 
... तरु, वृत्त। खुल... -लेमभरे---पाठौ० --(/) ल्त्र ढाली कर लेभरे, 
.._ (8) छत्बा ठछ्ा कर छो भत्रै। झूजै...कूज--पाढं०--(४) कूल 









( २७ ) सार्रा-- सब । आलो # अच्छा । हु जा 
...._ (२८ ) सुवरण « स्वर, अच्छे व । अरथ -+ लिये। दाखिए -- ! 
.. कहिए। तफाबज रू फके। रेह > रेखा। देखा ...कविजणा--पाहाँ०-० 

.._ (5) उत्तर दिये कवियणों । खुकवि...दाखिये--पाठ ०--(.४/) सुकवि 








न, _ सावाथ--श्रष्ठ कबि और सूम मे रखा सात्र भी फके नहीं हे; 
... क्योंकि सुकवि तो श्रेष्ठ चर्शों की प्रीति के कारण कवियों को पअश्न 
.. का उत्त देता हैं आर कजूस घन की प्रीति कारण खाली उत्तर 












५ प८- 


सूधे मन बाँका सदा, अरज करे अविरुद्ध । 


बाँरे लइबा जावशों, देह दई मा बुद्ध॥ रर॥ 


के 


अं 


इात कृपणु-पच्चासी समा 
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ही बाकी +- कविराजा बाॉँकीदासजी | वारे> उनके. ऋंजूसों . 2 
[ के | लइबा > लेने के लिये । दुई > है इध्वर। सत--पार्दा०----  । 
_ (0/) मत। वार ...जावणों--पाठां०--(]/(!) बार कई सा्जॉब्णे, 
(9) बार छई माँ जावणो । मा--पा&०--[४) मो 
.. इति कृपण-पतच्चीसी टीका सम्पण | 














(६ ) अथ इमरोट-छत्तोसी . 
पा दाहा. .. 0. 
.. सहर बलायो सूमरे, ऊमर कोट कराय। 







... कहजे ऊमर कोट ते, सोढाँ लोधेोा आय ।॥ १ जा 


ऊमर हंदे दूसरो, हँतो नाम हमीर। 





. तै हमशेट कहावही, सुषकर नीर समीर॥ २॥... 


.. सेरसाह दिल्ली तषत, बैठो बल निज बाह क्‍ 
.. उमराँणें जद आविया, सरण हमाऊ साह।॥ डे । 
 जठे अकब्बर जनसियेो, जाँगें दुुुँ वे राह। 








.... हुबो हिंद अकल्लीस मैं, साहिब साहाँसाह॥ ४ ॥ । 


अरमान नानअभनकी न वन ता पिन कला क4% 4५५०७ तन.“ 4940 ५450 "कककत पारित गए ह/0 कप ४४ का हनन , कक 





.. (५ ) बसाग्रे >आभाबाद किया।  सूं मरे छ एक जाति का नाम. ०20 
... है जो मुसलमान हे। गई । काट & किला, शहरपनाह'।। कहजे - कहा (2 
० जाता है। तैज॑तिससे | सोर्ढा ब्पंवार चऋत्नियोें। की एक शाखा। गा 
.. ल्ीधो ले लिया। आय॑ल्‍ूआओआकर। [5 


(२)हदोननका। हँतोन्था। ते७तिससे । हमरोटर रा 









... हमीरकाट का अ्रपश्च श। सुषकर # आरा देनेवाले। नीर समीर " ५ 


क्‍  जलन-वायु 
(३ ) बल निज बाह -- अपनी भुजाश्रों के बल से | उमरोण 


.. हऊूमरकेोट । सरण 5 शरणागत । हमाऊ # हुमायू । पा 
... (४ ) जे जद ऊमरकाट में । जनमियेा » पेदा हुआ | हुहु 
.. चेराहल हिंदू मुसलमान | अकल्लीम--बादशाहत | साहिबन् 


... मालिक । साहाँसाह « बादशाहों के बादशाह । 





































जा (० जे 
 सेढाँ ऊमरकोटराँ, सिर कटियाँ समसेर | 
बाहे हणशिया बैरहर, बाँका भारथ बेर॥ श वा 
एक एक सूँ आगल्ा, रॉयाँ ऊमरकोट। 
: ग्रगट हवा परमार वे, माँखीगर सनमेोठ || 
.. जस दस दिस आपी जिकाँ, ले।पी नह कुल-लाज । हि 
.. दिया हजाराँ हेक दिन,घाट व्णों घजराज॥ ७ के हा 
राँणों ऊमरकाटरा, गया जमारों जीव। कब. 
ज्याँय मंगल घवल में, गवरीजे जसगीत ॥ ८ ॥..... 
लेक जड़े रंकीा नहीं, नेंह संका पर घाठद।...... ३ 
सेोढाँ जस डंका घुरे, पाधर बंका घाट ॥ < ॥ रा 


नकल 
ऑशखििििसलफदश: 


'जिअननन-लनिन++- मल नतनननन 


( £ ) ऊमरकोटर्रा न ऊमरकेाट के । सिर ८ मह्तक | कटियों ८ ः 
हा ए्‌। समसेर # तलवार । बाह -# चल्लाकर । हशिया रू मारे । 
... बैरहर शत्रुता रखनेवाक्षों को । बॉका टेढ़े या कवि बॉकीदास कहता: 
.. हैं। भारथ न युद्ध । बेर # समय। जा 
पा (्‌ ६ ) आगला #>० अअञगण्य । . झरार न प्रकट | | हुए 2 
... परमार # पेवर-प्रमार चत्रियों में बुक शाखा हैं, सेढे उनकी उपशाखा 
.... है। वैकवो। मंणीगर रू वैभव के भेगनेवाले दानी । मनसमेद 
.... बड़े मन वाले । ० | 
... (७ ) जस ऋूसुयश । दस दिस दसों दिशाएं । ओपो बम. 











शोसायमान हुई । तर्णा >के। धजराज > बाड़े । कप 
४. (८) ज्यारा # जिनके। संगजल रू मांगलिक गाव। धवरू " 
हम में 5महतों में। गव्ररीजै &गाएु जाते हैं। जसगीत > सुक्श 
... (६ ) रंका > कोई भी दरिद्र नहीं हैं। सका -सकुचाना,कुड़ना। 

























क्‍ 3, 

घर घर में घीशाोँ घण्णों घर घर घूम माठ | 
राग रग रॉलियाबणा, धरपुड़ सॉकल घाद। १०। 
. की ईरँ ऐराक की, किस केच मकराँय। 
.. चेत तुरंगाँ घाद जिस, बाँका घाट बबाण॥ ११॥.. 
. हंस जैंहीं हालंदियाँ, घाटेचियाँ तियाँह। हा - 
.._ कनक लता कठियाँणियाँ, जोड़े नेहों जियाँह॥ श२॥  । 
. घन उमराँणों धाटयर, पदमणियाँ बिश पार। के 
.. सह नारी सीकोतरी, धरती सिंघ घिकार ॥ १३ 





नयी सनम जय तन पक नियत नकल कलनन+++4ग ० 3५4+८७५७+«लॉनकनकलक जनम विन पतन न न न नकन++544449344 वन कता- 


.. पर धाटस्-दूसरे की संपत्ति का देखकर । डंके घुरे > नकारे बज़ते है । 

.. पाधर बंका घाट >घाद का जिला जमीन पर बड़ा जबरा है।.. पा 
.... (१० ) धीर्णा > गाय, सेंस, बकरी, भेड़ू। घूम माटरूमही मा 
बिलेया जाता है। रलियावणों-सुहावना। घरपुड़-एथ्वी के. 
खंड । मम्िज्ञ में । धाटऊरूऊमरकाट का जिला | गा । 
5 (३१) की > क्या । ईररो रभ््टरान। किसू # क्या । पेत तरंग ३ हा 
.. घोड़ों के पैदा होने की जगह । घाट जिम -ऊम्रकाढ का जिला... 
.. औैसा।. बांका> कवि बॉकीदासजी कहते हैं। धाट> ऊमरकोट का 
... ज़िला ही है। । । 
.. (३२) जेंहीं >जैली। हालंदियाँरल चलनेवाली । धारेचियाँ <- 
|. घाट की। तियांह ८ खियरें। कनक - सुबण। लता ८ बेल 








न 






ठेयाँशियां ८ काठियावाड़ की । जोड़े ८ बराबर। जियाह ८ 







हू पे 7 







... - (३३ ) घन पन घन्य। - उमर णी झ ऊमरकाट | घाटयर -- न्‍ 
..  धाट जिले की प्रथ्वी। पदमणियां->पद्चिनी खि्यां । विश पार 





( <€र२े ) 


पूरो सुष हमरोट पुर, ज्ञाक न जाँण डंड।..... 
छोलाँ जल लांबे। छिलें, बड़लागा ब्रहमंड॥ १४॥ 
ज्याँ दीहाँ सिवराज सुत, राँशो रॉँयाँमाल | हे 
_ ज्याँ दीहाँ जेवण जिसे, उमराँणों जगढाल॥ श४॥ 
राव कल्लारी बार मैं, इंडर नगर अनूप | क्‍ 
बारे रॉयॉमालरे, उमराणा इग रूप॥ १६ ॥ 
घाट सुरंगो गोरियाँ,. आदू कहवत एह। 
. वदमणियाँ हमरोट है, राष स संखेा रेह || १७ 
गाँ कुसुम सरीख बप, ज्यॉरे पड़े परोट। 
द माजक हि रशष्पियाँ है माँफल हमरोट।॥ श्य॥ 


( १४ ) हमरोट- हमीरकाट, ऊमरकेट । लांबा -- ऊमरकोट के... 
तालाब का नाम है। बड़ >वट या बरगद का बृच् । । 

का (१९ ) ज्यां दीहाँ-जिन दिलनें में । रंवामाल - रायमल । 

... जाबण जिसे >देखने जैसा । उमरांणे - ऊमरकाट । जगढालकऋ 
.. जगत की रक्षा करनेबाला। क्‍ लक 
... (१६ ) राव कलारी # रावजी कलाजी के । बार में समय में | 
जा बारे राया मालरै-- रायमल के समय में । दम द 
क्‍ ( १७ 2 सुरंगे -- सुशोमित । गोरियां न खिये से। आदत 
.. आचीनी | कहवत « कहावत * पदमणिए्या हमरोट हो ८ ऊमरकोट में पक्मि- 











.... _निर्याहाती हैं। राख म॒ संसा रेह + इसमें रेखामात्र भी संशय-भ्रम सत रखा... 

..._ (3८) लार्गा >लगने से । कुसुम सरीस-सिरस का पुष्पा 

- बप८ सरीर। ज्यरि् जिनके। पड़े परोट >लेहीं निकलकर खरूद 

. जम जांता हे। हृद नाजक 5 नाजुकता में पूर्ण । हिणष्षियां + स्ग- 
नयनिर्या। मामल >में। हमरोट >> ऊमरकेट हे रा 

























ध 

. एके दिटद्ाँ दिदु सह, महलाँ चंपक माल | 

.. कर सू लीथी तोड़ किय, रूप रूष इक डाल॥ १«॥ 
.... एके पदमण वासते, सींघल गये रत्न्न। का 
.. ऊमरकाट न आवियो, मते! कियो की मन्न॥ रब... 
. लोयण चंचल श्रवण लग, लाँबा बेणी इंड।...|. 
 भहके सहज सुबास बप, किर लायो श्रीषंड ॥ २श॥... 
आऑफपड़ियाँ अशियालियाँ, काजल रेष कियाँ 
बीभलियाँ. भाव॑दियाँ, ज्ञान सनेह्र लियाँह ॥ २२॥ 
भ्र्षां पंजरीटाँ सगाँ. संबर हतक सराह। 
. जैतवार ज्याँरा, नयण सरोरुहाँ सुथराँह ॥ २३॥. 


..... (१६8 ) एके> एक । विदा देखने से। दिद्वरूदेखी । सहच्त 
। सब | महा + ख्त्रियाँ । कर सूं 5 हाथ से | लीधी >लिया | किण 
.. किसने । रूप रूँष-रूप के वृद्ध की। इक डाल-एक डाली। 
......_ (२० ) एके >एक। पदमण वास्तै  पद्चिनी के लिये। सींघल रू 
.. टंका, सिंघल द्वीप में । गये #गयो । रतन्न 5चितोड़ का महाराणा ः 
2 रतनसिंह । मतो > विचार । की >कक्‍्या। सन्न > अपने मन सें। 6 
, (्‌ २१३ ) लेयख -- नेत्र । श्रवण लग ऋ# काने तक। लाबा 5 लंबे । 
...._  बेणी डंड >आदी-चाटी । सहज « स्वाभाविक । खुबास 5 सुगन्धि । 
|... बंप ऋशरीर। किर ऋमानों। लाये खगाया। श्रीषंड ८चंदन। 
े का, ( २२ ) आऑषडियाँ >र्आख, नेत्र । अशियालियों # तीखी-चुभने- । 
..._वाली। बीभल्षियाँ--विहलें, रसिकों के। साव दियां ८ अच्छी लगने 
..._ चाली। लाज्ष-+ लज्जा | सनेह > स्नेह, शीति । पा 
..._ (२३ ) ऊषां - मछुलियाँ । पंजरीर्टा --खंज पक्षी, केडिया, एक. 
सर्मा >हरिणोंं का । संबर हतक सर्राहकऋ 























.._ जाति की चिड़िया | 






















( ४ ) 


. महलाँ पूंनस चंद सुृष, आठम चंद लखाट 
. केहर कड़ ज्यूं षोण कड़, अ अमरावल घाट ॥ २४ ॥ 
. कोासल राता परातला, अधर जिकाँरा इष | हे 
. अमिलाषे पीवण अमर, सुधा जाम दे सीष ॥ २५॥ 
 दाँव दमंओऔे अहर दुत, जाँण चमंके बीज)... 
 ब्याँरी धुनि मधुरी सुणे, रहे तपोधन रीज || २६ ॥ 
. स्वच्छ कपोतल महेलियाँ, मर छबि नकूँ सि्णाँह 
 पात समर सोनी किया, जर जाफरी तशाँह ॥ २७ ॥ 
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... कामदेव के बाणों से घायल हुए हुओं का ।'जैतवार ८ जीतनेवाले | ज्यारा 
रा - छजिनके । नयंण »सेत्र। सरोरुर्हा लू कमलेर का | सुथरांह > अच्छे | 


5... कंड ऋ कंटि, कमर | घोण >> चीण, पतली | अर , + भंचारे। अमरावल | 
.. अंबरों की पंक्ति की । घाट « तरह द * 
.... पीने के लिये। अमर>देवता। सुधान-असखत। जामन्‍ूप्याला। 
ते दे सीष & अलग हटाकर । । ध ड क्‍ का 

.... (२६ ) अहर दिन । दुत-#काति। उ्यारीज जिनकी | तपे- 
ः घन < सहात्मा । रोझ - प्रसज्ञ । जा 









....._ (२४ ) मइला 5खिरयां। पूनमचंद पूर्णिमा का चंद्रमा । 
पा मुष-- सुह । आठम > अष्टमी । चंद # रंद्सा !। केहर र सिंह, शेर । 


का (२९ ) राता - लाल, रक्त)! पातल्ा>--पतले। अधर #होंद। 
.._ 'जिर्कोरा # जिनके । ईष > देखकर । अभिल्षाषे ७ इच्छा करे | पीवण ८... 


... (२७ ) कपेल गाल । . महेलियाँ>खिलयें के । मक छुबित  - 
_ छुबि में । नकू मिणहि “कुछ भी कमी नहीं है । पात समर सोनी 
किया ८ मानें कामदेव-रूपी सुनार ( स्वर्णंकार ) ने पत्त बनाए हैं। 











.. ज्ञॉम ऋूआठ ग्रहर, दिन रात | त्याहदीउ-तिनकी । 

.. चेलि, लता ! 

.... इस | काढी निकाली । कामणिए्षा ८ख्तियों को । काय सुधर अरु 
... काय घर, के सीघल के घाट घर ++क्या घरों में और क्या उस शृथ्वी 


... प्रया तो सिंघल द्वीप लंका में या घाट के जिले में । देखे दामणि- 
.. आांह ८ बिजली की सी चमक-दमकवाली ख्रियोँ देखे । 


हि ' । है। पिक बेण + काकिल्ल के से मधुर वचन । _ गज गत हाथी की. 
... मी चाल से। लाबे लर छाबा नामक तालाब पर । जरूलेणश -- पानी 














६ 


... अंग अग सझक ऊफणे, जोबन आठों जाम। थे 

.. त्थाँ हंदी तसबीररों, कलम हुवे नह काम ॥ रपघता.... 

सह आभरणा सोभही, आवल अल तियाँह हो 

.. जाँणें फूलाँ भार जुत, हाठक बेलड़ियाँह | रर॥ 
 चोरे पूनम चंद ये, काढी काँमणियाँ ह ह रा 
_काय सुघर अरु काय घर+, देषो दांमणियाँह ॥ ३०॥ 
 धूँबट पोलंदी नेहों, बोलंदी पिक बेश | कक 
_ गजगत जावे गोरियाँ, लॉबे सर जललैण ॥ ११॥ 


कप) न्‍त 0 वजन हक तन तल कक टी तार“ नननननान्‍कान न ७७० ५०५७ > 3० +ना .+>>> 


( २८ ) भरूज-में। ऊफणे >उमले। जोबन >यावन । आठों 











.... ( रे३ ) सह आभरणा ऋ्ग णो के सहित | आवल झूल + बहुत ० 7 
से, कुंड के कुड | तिर्याह ८ खिर्याँ । फूर्सा ८ पुष्पे। के । भार जुत ८ 








.. बोझ संयुक्त। हाटक>खोने की, स्वर्ण की। बेलड़ियांह>बेल, 


5 हड 












( ३६० ) चीरे पूनम्ंद पूर्णिमा के चंद्रमा का चीरकर । ये े 






















. # पाठोतर--'के सीघल के घाद घ जम 
(३१ ) पोलंदी नहीं -- अलग नहीं हंटाती। बोलूदी रू बालती 


















( नई ) क्‍ 

है घररी तज दे पशघट सॉमाँ पाय।.. 

. बाज़े घूघर पार बिश, सोर सरोबर जाय॥ श्र॥ 

सरवर लाँबे संचरे, पणशधट पदमणियाँह की 

. किर गिरवाँग केवारियाँ, बप सेाभा बणशियाँह॥ श३॥.... 

: ज्याँरा द्रग कच जीतिया, सोह पंकज सोंबाल। 

पडही लहराँ मिस पगाँ, त्याँ हंदाँ ओताल | ३४७ || 
कमल जिसा सुकुमार कर, चूड़ा रंगिया चोल । 

.. लाँबै जल लहराँ कलस, भरे हिलोल हिलोल | १५४ । 
नवा सुरंगा ओढियाँ, चंगा क्रीणोँ चीर। 
भरही हेनबरन्नियाँ दधबरननाँ.. नीर।॥ ३६ 
नव से ले चोटी लगे, तन छबि माँह तरंत। 
लुल॒ मिल केहरलंकियाँ, लांबे नीर भरंत।॥ ३७ 












( ३२ ) परणघट ८ पनधट, पानी भरने का स्थान | पाय रू पग ।. 
..... (हद ) संचर >आती हैं । गिरवाण कंवारियाँ-ः देवकुमारी । 
0 बर्षसंरी। - - | पी ० 
.. (३४ ) ज्यारा जिनके । द्वग>नेन्न। कच+-केस। सोह हा 
... साभा, सब | पंकज > कमल । सीवाल - सिवार, जल्न के काग, काई 
.... छृत्यादि | त्याँ ह दा > उनके । ओताल-- जल्दी से |... . 
द ( ३७ ) जिला & जेसे । सुकुमार & कोमल । कर >- हाथ 
.... (३६) नवा ८ नवीन । चंगा > अच्छे। मीणा - महीन, बारीक 
पेत के । चीर"-वख्र। भरही >मरती है । हेमबरज्नियां--ह्वर्ण की 
सीकांतिवाली | दूबबरज्ना नीर>दूध जेसा पानी।....... 
... (३७ ) ले->लेकर । चोटी लगै-चोटी तक। माह >में । 





























( ७ ) 


. ल्वांबे सर पाँणी भरे, गोरी गात अनूप 
...._ ज्याँ आगे पाँणी भरे, रंभ अलोकिक रूप ॥ ३८ 
। ह ... हेसकलस कुच जुग हिए, नौर कलस सिर लेइ | 
..... पणशघठ हूँताँ बाचुड़, कलस दुहूँ कर देह ॥ ३८ 
मंहों छतीसाँ दूहड़ाँ. है बरणन हमरोठ। 0 
आ हमरोट-छतीसिका, मिनष सुरणणँ मनमोठ ॥ छ०॥ 





असनसननस-उतभतर बललीधपननिन बम अमवय- ् 














.._ इति हमराग्-छुत्तीसी समाप्त । 






तरंत८तिरता है। लुलू-कुककर | मिल ८इकट्ठी हाकर | केहर- 
. ल्लंकिर्यां सिंह जेसी कमरवाली । है । 
... (रेस ) गात रू सरोर। अनूप जिसके उपमा न लग सके/ 
ज्यां थ्रागे -- जिनके अगाडी । रंभ + रंभा, इंद्र की अप्सरा । े 
....._ (३६ ) हेसकलस न स्वरण के कुम। कुच जुग >दोनों स्तन 
५... नीर कलस -पानी का बरतन। पणघट हूर्ता पानी भरकर लाते के 
|. स्थान से । बाहुड़े 5 वापिस आती है। कल्स दुहू कर देइ > दोनो 
.. कल्यशों पर हाथ रखकर । जी पा, 
.. (४० ) मेंहीं - मैं | छुती्सा +- ३६ । दूहड्डी + दोहा । बरण॒न - 
. बर्णन। हमरोट- हमीरकेट, ऊमरकाट का। सिनष # मनुष्य । 
. मनमोट - बड़े संनवाला, शेकीन, दातार । मम 
... इति हमरोट-छुतीसी टीका समाप्त । 




















का 


सुफुट समह ( टीक स्‌ 





$ 


( बॉकीदासजी के गीत आदि फुटकर छुंदें का संग्रह तथा टीका ). हा 
द्ाहां 

साब्दी श्रीपम माँह, पोष सुजल द्रम पालिये। रा 

जिणरो जस किम जाय, अत घण बूठाँ ही अजाऋ॥ १॥ 


शब्दाथ--छुम ल्‍ पेड़) जिशरो ७ जिसका । किस # केले । बय- सा 


बन, मेह। बूर्ठाँ >बरसने से। अजा छ अजुनसिह । 


नेदइ--एक दिन कविशजाजी महाराज मानसिंहजी के साथ हाथी 


- पर चढ़े हुए जा रहे थे। उस समय रायघुर के ठाकुर अजुनसिहजी 
४" ः मिल्के “जिनके पास कविराज्ञाजी अपनी सामान्य दशा से जाया करते 
का . थे--ओऔर उन्होंने पूछा कि ग्रापका उन गांवों का कृत्तांत भी स्मरण है. 
जो नहीं ! उस समय बॉकीदासजी ने उक्त दोहा पढ़कर कृतज्ञता 


५ # यह सोरठा पंडितराज जगन्नाथ त्रिशूली के भामिनी-विलास के _ 
.. ३०वें श्लोक का आशय है-- है 
.. “तोयेरल्पैरपि करुणया भीमभानी निदाधे | 
... मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि ॥ 
सा कि शक्या जनयितुमिह ग्रावुषेण्येन बार... 
क्‍ घारासारानपि विकिरता विध्वते वारिदेन/'” ॥ इ० ॥ 











कप 
अप १--गीत 
" .... प्रथम नेह भीनो महाक्रोध भीने। पढे 
.. लाभ चमरी समर फक्लोक लगे, 
रायकैंवरी बरी जेण बागे रसिक 
.. बरी घड़ कँवारी तेश बागै॥ शत 
हुवे संगल धमलु दमंगल बीरहक, 
रंग. तूडो कमध जंग हरूठो | 
.. सब बूठो कुसुम बोह जिण मोड़ सिर, . 
..._बिषम उणण सोड़ सिर लोह बूठो ॥ २॥ 
करण अखियात चढिये भलाँ कालमी द 
2 निवाहण बयण भ्रुज बाँघिया नेत | 
.. येँबांसँ सदन वरमाल सूँ पूजियो 
. खलोँ किरमाल स्‌ पूजियों खेत ॥ ३ ॥ 
..... सुर बाहर चढ़े चारयाँ सुरहरी द 
ह इते जस जिते गिरनार आबू। 
. बिहँड खल खींचियाँ तणा दल विभाड़े का 
पेढियो सेज रण भ्रोम 'पाबू?॥ ४॥ २ ॥ 
शब्दाध--भीना « सोगा हुआ । चमरी 5 चैवरी विवाह-संडप |. . 





. विवाह के वखस्र । घड़ फौज कवारी >> बिना लड़ी हुईं, अनब्याही 
 घमल्‌ >धमाल राग ।  दमंगरू - युद्ध की चिनगारियां। बीरहक-- हि 5० 



















जे काक - झोंका | बरी > वरण किया, व्याही । जेण - जिस | बागे- 































( १०० ) 


क्रद्द हुआ। सघण ऋ बहुत । बूठो «#बरसा। वाह > प्रवाह । _ 





मोड़ ८ सेहरा, मुकुट । अखियात >असिद्धि । भन्नां-+>श्रेष्ठ | कालमी ++ 
. घोड़ी का नाम । निवाहण ८ निर्वाह करने बा।। नेत >भाला; 





.. काँकण डोरडे ! पवार # परमार राजपुते' के । खर्लां - शत्रुओं ने का 


बाहर > सहायता । सुरहरी > गाए । बिहँड >> नाश कर । खींचियां द हे 

के . खींची राजपूत। दल ८ सेना। विभाड़े >--बखेरना, तितर-बितर _ ह 
..... करना। पोढियो सो गया। सोस ल्‍ूभूमि। हम “ 
क्‍ भावाथ--अथम तो प्रेमस में भीगा फिर क्रद्ग हुआ और / 
जिसे विवाह-मं उप में ( भाँवरी के समय ) युद्ध का क्ोंका लगा उस । 

_ रसिक ने जिस विवाह-वस्य से ( जासे से ) राजकन्या का पाणिप्रहण 
किया था उसी चख से ताजा फोज से युद्ध किया ॥ 

.. जिस समय मंगल गीत हो रहे थे उस ही समय युद्ध की चिनगारी 

डठी और वीर परुषों ने युद्ध के लिये हल्ला किया।. जिस समय वह 

० राठेंड वीर विवाह-रंग में असन्न हो रहा था उसी समय उसे चुद्ध 
... के लिये क्रद्ध होना पड़ा। जिसके मोड़ ( खेहरे वा सुकुट ) पर खूब 
हक फूलों की वर्षा हुईं थी उसी मोड़ पर तलवारें चलीं॥ २॥ मा 

. जो परमारों के महलां से चरमात्ता से पूजा गया था वही शत्रओ्ों । 










.. की तलवारों से एूंजा गया। उस वीर ने अपनी असिद्धि करने को 
... और अपने बचने का निर्वाह करने को हाथ में भाला लेकर श्रष्ठ 
... _ “कालमी” घोड़ी पर सवारी की ॥ ३ ॥ | 
.. इस शूरवीर ने चारणों की गायें की सहायता के लिये चढ़ाई की 


. उसका यश तब तक रहेगा जब तक गिरनार और आबू रहेंगे | “पावृः 












.. कालीन “जिनराज?” नामक खींची ज्षन्निय “जायल' आम में राज्य करता 


... “पाबूजी” ने इसे मांगा तब “देवलजी” ने कहा कि जो वीर मेरे गो. 
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बीर ने खोंचियों की फाज के! नाश करके भगा दिया ओर स्वयं रणभूमि 





. में अपनी शब्या लगा की ॥ ४ | 











लेह--अनुमान से सैवत्‌ १३६० विक्रमी के आसपास राजपूताने 





में पाबूजी?” नामक राठोर कअषन्निय बड़े वीर हुए हैं जो अत्यंत घामिक । 





और सदाचारशोल थे। इनके गुणों की प्रशंसा सम्पूर्ण राजपूताने में... 
फेली हुईं है ओर वे देवता करके माने ओर पूजे जाते ह। पाबूजीरार .. | 





मारवाड़ के “कालूमढ़' नामक ञ्राम के निवासी थे। उन्हीं का सम- 







. था। उसी ग्राम में “देवलजी” नामक एक चारणी निवास करती थीं 





... जो देवी की अवतार थीं। इन “देवलजी” के पास देवतांशसंभूत और 





विशेष गुणों से सम्पन्न एक “कालिसी'” नामक घोड़ी थी। जिनराज 





..._ खींची ने “देवलजी” से यह काढिमी घोड़ी मांगी परंतु उन्‍होंने देने से 





... इनकार कर दिया । अतः वह दुष्ट “'जिनराज”! इनसे शजन्नता रखने लगा... 





... और उनके गो आदि धन हरण करके नाना प्रकार से कष्ट देने की चेष्टा क्‍ हा 





- करने लगा। इससे “्वक्षजी” अपनी संपूर्य संपत्ति खेकर “पायूजी १ के क्‍ 5 गा 
.. निकटस्थ स्थान में आ गई । ““कालिमी” घोड़ी की प्रशंसा सुनकर 







.. आदि धन की रक्षा के निमित्त अपना मस्तक देने को तैयार हो उसी को... 
४ : यह घोड़ी दी जा सकती है । “'पाबूजी'? के इस बात को स्वीकार करने 
.._ पर देवलजी ने उन्हें घोड़ी दे दी । जब ““जिनराज” ने यह बात सुनी तो 










._. चह दोनों पर आग बबूछा हो गया । और उसने कई दफा “देवल्तजी” 
की गाएँ हरण करने की चेष्टा की, कितु “पाबूजी” के प्रताप से वह 
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कृतकाय नहीं हे! सका । इससे “पाबूजी” के गुणों की प्रशंसा बहुत 
... दूर दूर तक फेल गई थी। उसे सुनकर “सिंध”? देश के “इमरकाट”? 
नगर के “सेाढ!” ज्न्निय की कन्या ने उन्हें बरने का इृढ़ निश्चय कर 
.. लिया । के अनुसार कन्या के पिता से “पावूजी” के पास 


है... 


» मेरे साथ विवाह करने से 


#0॥ ६ 


_ अपना मस्तक 'दिवलजी”? के दे चुका 


.. में विवाह स्थिर हे! गया। “पाबूजी”, डसमरकेाट विवाहा्थ  पस्थान . 
करने के पूछ “देवलजी” से, आज्ञा लेने झ्ाए। उन्होंने आज्ञा देकर 
कहा कि यदि ““जिनराज” पीछे से गाए घेरेगा ते उस समय 
तुम्हें यह. “कालिसी” घोड़ी सूचना देगी । तब तुम अपने अतिज्ञानुसार 
._ शीघ्र चल्ले आना; देर सत करना । | 
..  पावूजी “जा आज्ञा” कहकर बिंदा हुए। उनके जाने के 
| के पश्चात्‌ पापी “जिनराज” देवलजी की गाएँ घेरकर ले चल्ता। 
.. _ “देवलजी” ने अपनी दैवी शक्ति से “पाबूजी” का स्मरण किया। उसी 
...._ क्षण वह “कालिमी” घोड़ी हिनहिनाने और नाचने-कूदने लगी 








. किये ही, घोड़ी पर जा चढ़े और वहाँ आकर खींचियें से भिंड गए। । 
बड़ी पीरता से लड़कर “देवकजी” की गायों को छड़ाकर ले शअाए 












5 विवाह का संदेशा मेज्ञा। इसके उत्तर में “पाबूजी” ने कहा किसमें 


क्या लाभ हागा ? जब कन्या यह बा सुनी लो द उसने कहा कि पे ' 
. कंबल । पाबूजी' ? की पत्ची कहल्लाना चाहती है आर कुछ ने औेव है रे ० 





..._ समय उमरकोट में “पाबूजी” की समाँवरी (फेरे) हो रही थी। घोड़ी की ._ रा 
० ब आवाज सुनते ही उन्होंने कहा--“बस, सुस्हे संदेश आ गया है; में एक... 





(अर धम आराम क न का भरत 77 एप हफ 
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.. किंतु एक बछुड़ा नहीं आया था और पीछे रह गया था। उसे फिर लेने 
. को गए। वहीं वे बड़ी बीरता से लड़कर काम्म आ गए। सोंढी 
. राजकन्या ने भी, जिसका पाणिग्रहण मात्र हुआ था, सती हाकर अपने... 








..._ धर्म का निर्वाह किया। धन्य है यह भारत-भुमि | जहाँ पर “पाबूजी” 
के सरीखे निजधर्म निभानेवाले इृढ्अतिज्ञ क्षत्रिय और “लोढीजी” जैसी " 
.. क्षत्राणियां जन्म लेती ऐसे ही वीर पुरुषों और खियों से इस सा 
..._ पवित्र भारत-भूमि की अखिल संसार में उज्ज्वल कीसिं-पताका फहरा ० क्‍ 
0 रहा बह पा 






( स्व० ठा० भूरसिंहजी के “विविध संग्रह” से)... 
3, क्‍ २--गीत पड 
द ब बस राखे। जीभ कहे इम बाँको कड़वा बोल्याँ प्रभत किसी। 
. ल्ोह तणी तरवार न लागे, जीभ तणी तरवार जिसी ॥.१॥ 
.. भारी अगे डगेरा भारत, हेकश जीम प्रताप हुवा। 
. मन मिलियोड़ा तिकाँ माढ़वाँ जीम करे खिणश माँह जुबा ॥ २॥ पा 
मैला मिनख बचनरे माथे, बात बणाय करे विस्तार। 
... बैठ सभा बिच मूँ डा बारे, बचन काढ़णो बहुत बिचार ॥ ३॥ _ 
... सन में फेर धणीरी माला, पकड़े नेंह जमदूत प्तो। 
... सिले नहीं बकणा सू माया, भाया कम बेलणो भलावशाह॥। 













._; शब्दार्थ--प्रभत « प्रशंसा, शाबाशी । अगै -पूर्वकाल में, अतीत . 
रा में । उगैरा> वगैरह। भारत >-युद्ध | हेकश «० एक। मिल्नियोड़ार- 
.. मिले हुए । तिर्कां -उनके । माढ़्वा--मलुष्यों के। खिण - कण । 
.._ जुवा ८ जुदा, अलग । मैल्ा 5 मलिन | मिनख -मलुष्य |. ( मैला- 








( १०४७ ) 





मि भेनख + दुष्ट सहुष्य । ) माथे & ऊपर | मूंडा- सुख से। बहैछ 
चाहर। धरणीरी ८ स्वामी की, ईश्वर की। पत्नो >वख का छोर। 


.. झाया > हे भाई 


आप चुके हैं और यह जीम एक क्षण भर में जिन मनुष्यों के मन मिल्े 















| . दूत कुछ पकड़ ही न सके ओर हे भाई | बकने से ते घन नहीं मिलता 
.... है इससे ( बकने की अपेक्षा ) तो कम बोढना ही अच्छा है ॥ ७४. 


..... आयी ईँगरेज मुलकरै ऊपर, आहँस लीधा खैंचि डरा गा, 
.... धरणियाँ मरे न दीधी धरती, घणियाँ ऊभाँ गई घरा॥ १॥ ः 


भावषाथ--कविशजा वंकीदालजी कहते हैं कि अपनी जिहला को. ५ । 
 वशीमूत रखे । कड़वे वचन बे।लने से कोई शाबाशी नहीं है क्योंकि के 

. लोहे की तरवार की चाट वेसी नहीं लगती है जैसी जिह्ला की तरवार हि । 
.. की चोद लगती है ॥ $॥. हा 
क्‍ एक जीस प्रताप से पहिले कई सहाभारत आदि युद्ध हो । 


हैं उनके अलग अलग कर देती है ॥ २ ॥ 





दुष्ट सजुष्य जरा सी बात के ऊपर उसका विस्तार कर डालते हैं. 
अतः सभा के अंदर बहुत विचार कर मुख से बाहर शब्द नबिका- 
खना चाहिए ॥| 






( है मनुष्यो। ) मन में इेश्वर की माला फेरों जिससे यमराज के 


३--गीत& 








# ये गीत कविया मझुरारिदानजी अयाचक से प्राप्त हुए । उन्हीं 
- दीका भी की । ह० ना० | पा रा 
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. फोजाँ देख न कीधी फाजाँ, दोयण किया न खला डला। |... 
 खर्वा खाँच च्चूडू खा बंदर द उशहिजञ चूडूं गई यत्रा ॥२॥ द ' 
रा . ऋछत्रपतियाँ लागी नह छाणत, गढ़पतियाँ घर परी गुमी । 
| ० अल नह किया बापड़ा बाताँ, जाताँ जाताँ गई जमी ॥ ३ ॥ है 
.... दुय॒ चतन्रमासबादियोदिखणी, भोम गईं से।लिखत अवेस |. 
.. पूणों नहीं चाकरी पकड़ी, दीघे। नहों मड़ेठों देस॥छ॥ रे 
. बजियो भल्नो भरतपुरवालो गाजे गजर धजर नभ गोम | 
.. पहिलाँ सिर साहबरो पड़ियो, भड़ ऊभे नह दीधी भोस || ४५ 
.. “महिजाताँ चोंचाताँ महिला, ऐदुय मरण तणाँ अवसाणश 
.. राखा रे किहिंक रजपूती, मरद हिंदू की सुस्सलमाण | ६॥ 
.. पुरजोधाँण डद्देपुर जेपुर, पहु घाँरा खूटा परियाँण । आओ 
.._ आँके गई आवसी आँके, बाँके आसल किया बखाँग ॥जआाशा 
द ९ -... शुब्दा्थ--सुलकरे - देश के । आहँस # पराक्रम, शक्ति । उरा-्न । रा 
, अपनी ओर | ऊर्भा रू खड़े हुए, माजूदगी में। दोयणन-शन्र। 





हे _ खलाडला >नाश । खर्वा्खांच चूड़ «कंधे से कल्ाई तक के चूड़े 
ः . सहित। खादँदरै- पति के। उणहिज --उस ही। खबाखांच... 
। _गईयला - एथ्वी उसी अपने युराने पूरे चूड़े सहित दूसरों के अधिकार 
2 .._ में चली गई । छाणतब्-अलखावणी, बुरी। छुन्नपतिर्या,.... » ०५०: 
....  छाणत + राजाओं का यह बात बुरी नहीं सगी | परी ग्रुभी पुर गी * चली 


















(१) पाठाँ०--अंडिये । (२) पाठ ०--इक । (३) पाठठा०--चां । 
थाताँ ( दबी हुईं ) ) ! मा 
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... गई। बापड़ा » बेचारे । बातों  झुबोना, खाना । जोतोा जोतोां > देख... . 
देखते । चन्नमास--चतुर्माल। बादियरो>लड़ा। दिखणी >दृहिश- 


के चर ब् 


४ मम की जी मड़ेदा दुश - महाराष्ट्र दुश बलजिये। 5 ला | गाओे । ० 20, 


फू 


6 


 गजर घजर नभ मोम >|वोपों के चलने की अदा से आकाश आर पृथ्वी रा 


कक] 


.. भर गई। चींचार्ता - चिल्लाते समय | सहिला- खी | अवसाण बव+ 
समय। किहिक-कोाई। पहुलराजा। खूटानूसमाप्त हुए). 

... परियाण न वंश । आकर -> समय, भवितब्यता। आवसी « आवेगी । 

हे आसल्य -- असल, आसिया कविराज बकीदासजी का गोत्र था। है 
कह .. भावाथ--जब शँगरेज इस देश के ऊपर चढ़कर आए तब उन्होंने 
मे 5 खबके पराक्रम के अपनी ओर खींच लिया पृथ्वी के स्वामियों से. 7 
अर्थात्‌ राजाओं ने मरकर धथ्ची नहीं दी किंतु उनके खड़े खड़े ही पृथ्वी | 
( दूसरों के अधिकार में ) चली गई ॥ १ ॥ । 
..._ शत्रुओं की सेना का देखकर भी किसी ने सेना लेकर सामना नहीं <ः क्‍ 
..._ किया और न शत्रओं का नाश ही किया। यह एथ्वी तो पूब-पति के. 
.._. संपूर्ण चूड़े सहित दूसरों के अधिकार में चली गई ॥ २ ॥ व 
गा क्‍ ... राजाओं की यह बात बुरी मालूम नहीं हुईं। किल्ले के स्वामियों < 
... की भी पृथ्वी चली गई। « इन बेचारे ज्ागों ने ते। पृथ्वी को हुबेते मा 
..._ हुए ( खोते हुए ) जरा भी तो पराक्रम नहीं दिखाया। इनके देखते हा 
४ ः “देखते इनकी पृथ्वी चली गदे ॥ है ॥ जा 
५ दो चतुर्माल ( आठ मास ) तक दक्षिण देश का राजा खड़ा, यदि. ा 
इसकी एथ्वी चली गईं ते। यह हेनहार था। उसने ते दासता अंगी पा द 
कार की ही नहीं ओर न महाराष्ट्र देश ही दिया ॥ ४ ॥ जा 




































०५) 


भरतपुर का राजा भी अच्छा लड़ा | उसने तोपोें की गजेना से 


३. 


.. आकाश ओर पृथ्वी दाने को भर दिये। अर्थल स्वामी का सिर कठकर 


_+ 


गिर गया किंतु एक भी योद्धा के खड़े हुए एंथ्वी नहों दी गई ॥ < ॥ 
.. संसार में पुरुष के लिये ये दे। ससय ही खझत्यु के हैं। एकता 





...._ ज़ब उनकी जमीन जाती हे। और दूसरे जब उनकी ख्ी अन्य के अधिकार 
... में फँसकर असहाय अवस्था में चिछाती हो । कवि कहता है कि अरे... 
कोई ते हिंदू सुखलमान राजपूती ( छत्रिय ) घमे रखे ॥ ६॥ 
... जोधपुर, उद्यघुर आर जयपुरवालते राजाओ | तुम्हारा तो यह वंश रा 
हा ही समाप्त हो चल्ला। यह घृथ्वी भवितव्यता से ही गई है और अब "०० 
.. छ्षेनहार होगा तभी यह आवेगी € स्वतंत्र देगी )। यह बिलकुल ठीक. 
.. ठीक बॉकीदास ने वर्शन किया है ॥ ७॥ ४ ॥ 
हा .  9गीतऋ 
 झुरपुर तू गये अमभिनमा सेखा 
....... सुजस्त राखि धर स्याम सनाह। 

.. हछुबवो नहों मिलणों तो हूता, 
...॑.. कद मिदसी ओ दुख कछवाह ॥ १॥ 
... बिभनों तूँ गज गाम बरीसण 
पल हुई तेश षट बरगाँ हाॉँण। 
..... अशमिल्लणँ मो हुवा एम ते । 

मिटसी किस मोजोँ महराँण ॥ २॥ 
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. साजी बाजी सुरण सिधायी। 
ह सिल दान खग दुवाँ मद 
भेट हुवी नह जका भाजसी क्‍ 
क्‍ करम घाका मूक कद शत. 
देवावत लिछमण जग दाता, 

हेव्शा करण खिताब हुवो | 
 भिड़जाँ भड़ाँ. चारणाँ. भादोँ कम 
महगा वरतशणशहार सुबो।॥ ७ || ५ ॥# 














'शब्दार्थ--अमिनमा ल्‍ अपूव ओर अनुपम | स्थाम सनाहर 


च्वामी का रक्षक । तो हूता तुझसे । कद « कब । बिभने # सर. 

_ आया । बरीसण » दानी । तेश उससे । षट्‌ बरणा >मारवाड़ू में 

“  जती, जोगी, संन्यासी, जंगम, डिज ओर चारणों का घट बरणों ( घट ४ 
_>दृरसणों ) में गिनते हैं। मोर्जा महराण + दान का समुद्र । साजी _ 


.... 'बाजी>बनी बात से, घन-वैभव रहते रहते दुर्वाँ 


 देवावत - रावराजा देवसिंह का पुत्र | लिछुमंण > सीकर के राव राजा ; धर 


.. लिछमणसिंह जिन्होंने सं० १८५४२ से १८६० तक राज्य किया। ४ 


.._ हेला » दान की लहर । भिड़जा>घोड़ें को । भर्डा योद्धाओं के 





है, 


फः 


- मु हगा - महगे, बहमूल्य | 


.._ भावार्थ-हे अपूर्व, अनुपम और स्वासी-रक्षक | तू अपना यश 


स्‍नकलनापकननमना पच्तक के 


है और ड्ल्हां ने सबकी टीका की हे “--हैं० ना० ॥ ः | 
















मा ( १०< ) 
... (इस पृथ्वी पर ) छोड़कर स्वर्ग को चत्ना गया। हे कश्यप्वंशी ४ _ । 
. इसलिये मेरा यह हुःख कब दूर होगा है ॥ $॥.___ ः 
... हे हाथी और गांवों के दान देनेवाले ! तेरी . रूच्यु से याचकों की _ 
हा बड़ी हानि हे दान के समुद्र ! तेरे साथ मेरी भेट नहीं हुई 
..._ सो मेरा यह दुःख कैसे दूर होगा ? ॥ २॥ मा, 
तू संपूर्ण घन-बैमव के होते हुए भी दान और खड्ड के अभिमान ०० 

सहित स्वर्ग को चला गया ! हे कूमेवंशी ! तुमसे मेरी मुलाकात नहीं | 

. हुईं से मेरा यह घाखा कब मिटेगा ! ॥ ३ ॥ हा 
..._ हे संसार को दान देनेवाले राव राजा देवसिंहजी के पुत्र लक्ष्मण- बा । 
पे क्‍ सिंह | तेरे दान की महिमा से तुम्ते करो :( पांडुघुन्न कर्ण ) की पदवी .. 
... आप हो गई थी। ( शाक | महाशाक [! ) आज घोड़ों, योद्धाओं रा 
चारणों और भारें के महँगा (बहुमूल्य ) रखनेवाला इस संसार से. रा 


.._कूच कर गया !!! 















क्‍ पू--मीत 
नह पंचाँ जाय लाकड़ी नाँख, 
०. - वर्णाँ जार सज वियाँ घरोँ। 
... चाड़ी करे कचेड़ी चढिया । 
. .मीर  ऊठरे तुरत . नराआ हा ० 
 बिशज विभो हल हाँसल विग रा 
एप कुबद कमाई जगत कहे। 
... भंगड़ो लागे जिकाँ अँपडा 
..._ रगड़ो तलदबाँ 
















र।र॥ 














( ११० 


लो कुशल विशाणश मूड. 

सूझ हमेस बाँटशों सेस। 
कजियारों कीजे मुँह कालो, दा 
कजिया में. नितनवों कल स ॥ १॥ 
राख संप जिका घन राखै, क्‍ 
.. बाँका दाखे साँच विध 
न्याय नीमड़े जितें नीमड़े, हा 5 
राज चढ़े ज्याँ तेंगी रिघ॥ ४ ॥ ६ ॥# 
शब्दाथ--छाकड़ी « लकड़ी, यहाँ इस शब्द का यह भाव है--- 











..._ “-्याय के लिये निवेदन करना। चिर्या अन्य । चाढ़ी बुराई... 
_ करना। कचेड़ी > कचहरी, अदालत । - बिणज «व्यापार । विभेर 

वैभव । हाँसल ८ कर। कुबद « खेटटी । जिर्का - जिनके रगड़े 
हर । _ भंसकठ, आपत्ति | तलर्बा तणों + अदालत के बुलावें का। महलीऊ 
| ० . महिला, वरास >» दूसरा के मूड मुख से स्झ दीखे | 
.... बटिणों >वितीण करना। सेस «सीरणी, प्रसाद । कजियारो >>... 
2  भंगड़े का। चित नवो # नित्य नया। संप<एका, एकता । पक 
.. दा €कहता है। जिते>जब तक | रिध_-- ऋद्धि, संपत्ति । 
५ ... नीमडइ >समाप्त होवे। . न जग 
या भावाथथ--जब कोई मामला आ पड़े तो पंचें। से ते फैसले स्। 
... लिये निवेदन नहीं करे, और दूसरे घरों के बल पा ला 













हक] 
से अर्थात्‌ कूसरों की 















ह गीत कवि हि गलाजदानजी बारेठ से मित्रा और उन्हीं ने... 


टीका की तथा अन्यन्न भी शंकाएँ मिटाई 4० नाव व 
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 हिप्तायत से अदालत में चुगली कर देते हैं अर्थात्‌ दावा कर देते हैं 
दावा करने के बाद ऐसे मनुष्य शीघ्र ही शक्तिहीच हो जाते है ॥ $॥ 
.. उन मलुष्यों का व्यापार, वेमव और खेती का हासिल बिगड़ जाता रे 0 
हे और उनके इसे कृत्य की सब सलार निंदा करता है अर्थात्‌ संसार हम 
. ऐसा कहता है कि देखे! कैसी बुद्धि बिगड़ी है। जिन घरों में ऐसे झगड़े हा 


जग जाते हैं, उनके कचहरी के बुलावों की आपत्ति लगी ही रहती 


के 


॥ २ ॥ द 
ऐसे मनुष्य ( रूगड़ेवाले ) अपनी सखी की कुशल दूसरों के सुख ब्रा 
. से ही सुना करते हैं । उनके ते मुकदमे की सफलता के लिये सीरणी 
.._ (६ देवता के मिठाई वगेरह चढ़ाकर ) वितीण करने की ही सूझती है।... ' 
.._ कवि कहता है कि झगड़े का सुँह काला करे, क्योंकि इसमें ( रगड़े 
में ) नित्य नया क्लेश प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ ० ४ 

गा कविराजा बाॉकीदासजी सत्य कहते हैं. कि जो पुरुष एकता रखते ि हे क " 
._ वे ही घन की; रक्षा करते हैं, नहीं तो जब तक फैलला समाप्त हेता ःः 
का सब तक सुकददमेबाजों की संपत्ति समाध हो जाती 


(१) गीत# 


( चाँपावत खुमाणसिंह जी हेमालेगलिया चारणं बजोग ) 
सुज दुरलभ रषाँ बल सिर्धों साधकों, ._ 
जोगीराजाँ. दुल्लम जग । 

























नमक न नननननग न पिनिनन- मन 





2, रकम मसल लक>तक «बन “लीन ने ++पन+ कान तल 
का के 5 


.. # गौतों के आदि में अंक-संख्याएं मूल के गीतों की दी गई हैं |. 
और अंत में सिलसिले की संख्याएँ दी गई हैं। इन संख्याओं को 
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खाटण सुजस भेटियो खूमे, ; 
. नराँ सुराँ बच जका नग॥ १ ॥॥ 
अडसठ तीरथ तशाँ आमभरण हि 
. चाबी पावन चार चक। 
 राखण बात सेवियो रड़्मल, 
क्‍ जग जगणीवाली जनक॥ २॥. 
मुकनावत कुल जुग ने मूके, 
सतजुग तेथ गया ततसार | 
पूरब पंचम उदब न परसे, 
अनड परसियाो जका उदार॥ ३॥ 
हर धर ध्याँच कमध हेमाले, 8 
परिहाँ. चाढ़ेवा. पग्रमत। 
 किसन वज्ञोग चारणाँ कारणश । 
गलियो जुजठल राव गत॥ छ8॥ छा 





.... शब्दार्थ--सुज वही । रा कऋषि। बल _- बलि, फिर । 
द .... खाटण > पैदा करने के लिये। खूमे > खुमाणसिंह चॉपावत जो । 
हे ..._ चारणों के हित के लिये हिमालय गला था। जके वह । नग< हर 
.... पहाड़, यहाँ पर हिमालय पहाड़ । बच मंध्य।+ आमरण- 
०" <ः .. आशभूषणण । चावान्अखिद्ध। चकर-दिशाएँ। _ रडमलर यहाँ . ह 
. पर रणशसल की, जो जोधपुर बसानेवाले जोघाजी का पिता था, 
.. संतति से अथे है। सुकनावंत>-मुकुंद्सिह का पुत्र। तेथ ल्‍ वहाँ। ; 
पूरब.,........पर से >-यहां पूर्व दिशा के € तीर्थैस्थानों' से मतलब 
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अनड > अनम्र हिसालय | परिहां ८ पूवजों को । चढेवार 

चढ़ाने के ल्िए। पअमत>असिद्धि]। किसन>-श्रीकृष्ण | -वजेगर 

वियधि 5 कक बल न पक का टला 7 

कक 0 0 मा 

श्री महिपति सान रीजबै गुणसज, न 

.. कवि समराध इसे। नहि काय | 

मान समापे ल्ञाख साँगणाँ, .- हा 
जसा गजनरा विरदाँ जाय ॥ १. 

प्रसन करे नवकाट पतीनू, ह 
हम कुण एहा अवबरेख। 

दूण पचास हजार । 




























दादाँ तशे विसेसग देख॥ २॥ 
रीजावे॑ कमधाँ राजा ने, |. 
वीदग केह! उकति विसाल। 

_विजाहरी सौसहँस बरीसे 

... भूप विरद परियाँरा भाल।। ३॥ 
. लंद गुमान सदा निकलंकत 

.. बाघे «छत्रघराँ. इणवार। 
आचार ऊजलो कीधो 
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_याचकों के । जसा # महाराजा यशवंतसिंहजी, जे औरंगजेब के 


..... मनसबदार थे। गजनरा 5 गजसिंहजी के। यह महाराज, यशवंतसिंह ४ । 
.. जी के पिता थे और इन्होंने विक्रमीय सं० १६७६ से १६३४ तक राज्य. 
.. किया। इईहगल्‍चारण ! अवरेख निश्चय । दस न्यहाँ “दूत” ः 
..._ शब्द होना चाहिए जिसका अर्थ दान! है। वीदग >चारण। केहेल 


. काीब। विजाहरी ८ विजयसिंहजी के पे/त्र । इन विज्ययसिंहजी ने से० 


.... १८०8 से ८३९० तक राज्य किया था। बरीसै देता है। परि- 
.. यारा पूवर्जों के। गुमान #गुमानसिंहजी, जे विजयसि हजी के छोटे... 


.. घुत्र थे। बाधे 5संपूर्ण। छुत्रधरां राजाओं में। इणवार इस 
... समय। कर आचार € अपने पूर्वजों के आचार (व्यवहार ) को 


भावाथ--ऐसा समथ कान कविं हे जे अपनी कविता के द्वारा 
... महाराज सानसिंहजी को अश्न्ष करे। सानसिंहजी ते अपने पूव॑ज 
..._ थशवंतसिंहजी और गजसिंदजी के विरद्‌ ( बड़ाई ) का देखकर याचकों हा. 


..... को लाख पसाव दान देते हैं ॥ १ ॥ 


( नेट--आगे के दोहों में भी ऊपर जैसा ही भाव है ) 


(३) गीत 


साधनसिधडने एक साधन सौ, 

का बाँका सूधो बाठ बह।..... 
._._ रीजै देवनाथ रीजायाँ 8 

.... पाव जल्ंधर मान पह 





सारग बाग तणा मति मेटे 

भगत निरंतर उर घर भाष | 
सूठे सुतन महेस तूठिया 
..... सिष सयनक गुमनेस सुज्ञाबव ॥ २॥ 
सत्रम थाड़े वाह नफो सॉँपजे 
क्‍ बीसर मती अनोखी बात। 
रहे प्रसन्न ऐ आयस रीघे 

छात सिर्धाँ नरपतियाँ छात ॥ ३॥ 
कहवत दुनियाँ साँक कहाँगी, 

एक पंथ दोय काज अगे। 
एक पंथ त्रिय काज अठ इत ० 

जिण अवगाहण भाग जगे।॥ 8४॥ <«॥। 


शब्दाथ--सिच » सिद्ध हो। जाते हैं। सूधी ८ सीधा, सरल । क्‍ रे । 


० । जद > साय । बह >चल । दृववाथ >यह मानसिंहजी के गुरु भे। 


..._पाव + “पाव” जोगी की पदवी । जलंधर यह नाथ संतदाय के एक 
. बड़े भारी आचाय हुए हैं। पह>-राजा। मतिनहीं। मेटे> 


... मिथ छोड़े। भगत > भक्ति । तूढे > असन्न द्वाते हैं। सुतन 


.._ महेश + महेशनाथ के पुत्र, देवताथ। सिष - शिष्य । सथनऊ क्‍ 
.. जलधर नाथ के गुरू का नाम। गुमनेस > गुमानसिंहजी । यह 
... जोधपुर नरेश विजयसिंहजी के कबिष्ठ पुन्न थे। सुजाब॒>पुत्र 


.. वोह> अधिक । बीसर >मूले । आयस जोगियों में अपने 
आचाय के “झायस? कहते हैं। रीथै- असत्र . 
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 सिर्धा ८ सिद्ध पुरुषों के छुन्नगुझ जलंघरनाथ । कहवत «कहावत । 
चित! 

ढ़ 


.. आगे > पहिले। अछठे यहाँ पर। अवगाइण व्अहण करने से, 


2 न्‍ ड्जे रहने से । भाग जगे > भाग्येदव होता है | 


.%] 


आवाध--परत ही है। 


(४) गीत. 





निज सुषरुष सेव करावी नाँह 
दाखे धन धन जाँबूदीप 
चू डाहरा उवारण चोजाँ 5 
मेाजाँ श्रेह्चिन मान महीप॥ १... 
पे गुणोँ गान गज दीपी। * 
प्रभुता लाख पसाब प्रवीत | 
कमघज राजां तणी कहाते. 
ऐ रीजाँ दूजा अगजीत || २ ॥॥| 
जनम जनमरों दलद जालियोँ 
संगण सिर करते सहर। 
सुपहांची गुमनेस समा भ्रम 
द लहरी सागर ऐ लहर ॥ ३। 
 सरस पुराणां बीच सुणी थी 
0० किसन सुदामा तणथी कथ । 
ा। दत देते साख्यात दिषावी या 
से विध नव सहंसा समथ ॥ ४ ॥ १० 






|| 








शब्दाथे--रुष लिये । दाखे ८ कहता है | चूडाहरान्चूडा 
के वंशन।  चू'डाजी वीरमदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे। यह बड़े वीर... 
_ पुरुष हुए थे। इन्होंने अपने पिता का गया हुआ राज्य जोहिबे। से हे 
_इनः ले लिया था। ओर मंडोर के राज्य का, जे पहिले इन्दे राज-... 

.. पूत्तों का था, मुसलमाने से लड़कर स॑० १४९१ में प्राप किया था। ञ 
सं० १४६४ में नाग।र के नवाब के यहां चढ़ाई करके भगा दिया। < ; 
वह से० १४६६ मं मुलतान के अधिकारी फीराजमुहस्मद का आठ ट * हे 
.. हजार सेना के साथ चू'डाजी पर चढ़ा ज्ञाया। इस युद्ध में बहुत . 








._ से राठोड़ों के साथ चूंडाजी काम आए और नागर सुसमानों के | 
. अधिकार में चला गया। चौज़ं<चाचले, आनंद । पहिजल्यही। 
._ अ्रवीत « उत्कृष्ट घन । कहते > यहाँ कहावै पाठ होना चाहिए। अग-. 
... जीत > ज्ञात होता है कि कवि ने इस शब्द से महाराज अजीतसिंह ह 
; की ओर इशारा किया है, जे। महाराज यशवंतसि ह के पुत्र थे और 
जिन्होंने संबत्‌ १७३६ से १७८० वि० तक राज्य किया था। मंगणर 











. आचक। सुपर्हाचों राजाओं की। आम>अस। कथ>कथा। 
... नवसहंसा समथ # हे समर्थ राजा नवकोटी के | ० 





रा नोट--बकीदासजी के महाराजा सानसिंहजी ने लाख पसाव 
ा बखशिश किया तब आखसिका में जे। गीत कहे उनमें से यह गीत हे 
.. अर्थ स्पष्ट है। 






क्‍ (५) गीत मा 
सिषर गिरां मारा सबद नाच सरसाविया, : 
.. पाविया जल वटरां त्रषा पाली | 
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... आविया उमड़ घणस्याँस बीती अवध 
"कि ख्राविया नहीं घणस्याँम आली ॥ १॥ 
_. आपमां दलण गीषम जलण आहीटो 
विसे षटचलगण कलियाँ कदमब्॒न्द 
_... बारबाहों कई आठ सासाँ बलण, 
क्‍ नह कई बलणकू जसोमत नंद ॥ २॥ा 
. हरे लीनो हिये तनाँ हरिआलियाँ, 
....._ सोर कर सरे दाहुर सुहाया। 
. गाज ऊंडो करे मेघ आया गयण, 
०  नागरी कानजी घरे नाया ॥ ३ । 
... -. विवध घणमाल नभचक्र साकल बसी 
.... रवि ससी न दीसे दिवस रजनी । 
. मनेाभव लगांडे बाँगश सेोहण मदन, ा 
।  सहंस बातां सजन आँध सदनी ॥ छ॥ ११॥॒ | 
है ह. ... शद्दार्थ--तर्रा >बुक्षों को। त्रपा प्यास। पाली पालना हे 
ह की, मिटा दी, बुझा दी। आपगसा > नदियाँ । दलण « दलनेवाली, 6 
... नाश करनेवांली। शआाहोटी ८ यहाँ पर “आहुटी” शब्द होना चाहि । 








.. आहो्टी? में एक मात्रा अधिक हैं; नाश हो गई। विखे>बस गये। 
। 2 पटचलन > छै से चलनेवाले अर्थात्‌ छुः पाँवों से चलनेवाले, भोरे। 
रा  बारबा + वारिवाह, बादल। कई >कहा। वलण “लौटने केा। 
सरे > तालाबों पर। गाज >गर्जना। ऊँडे ल्‍गहरी। गयणर 
आकाश । 






नाया >- नहीं झ्राए। मनेभव €कामदेव। लगाडेक 












( ११७ ) 


लगाता है । सजन-: इसके स्थानपर “सदन” और ' 'सदनी”? के स्थान 
पर “सजनी” पाठ होना चाहिए | 





भावाथ---परल' ही 
... (६) गीत#ऋ 
पथिक जाय मथुरा कहे जादवॉपतोरू 
आ्रपरा मिलणकूँ. बात उरलो। 
आय गेकल मही लेर सुर अनेखोाँ 
. मया कर सुणावो फेर मुसली॥ १ 
. सुरभियाँ चरावा संग लावा सषा रा 
... चेल आवबे कदम तणी चॉँही। जाल आ 
पेष हित वेल गावे चरित पेमरा क्‍ 
मुरलिका सुणावाो घोष मांही॥ २॥ 
अटक गोपी मद्दी दांय उधराबजे, 
.... पावजे अधर रस गारधन पास। 
घर लुकढट मुकठ वन वीथधियाँ घावजे 
... बाँसरी बावजे अहीरांवास ॥ ३॥ 
_ पुलिण रविसुता फहरावजै पोतपट॑ 
... आवजे रासथल बअ्जनाथ आथ। 
. कॉन कवार विहरि गली ब्रज कुंजरी या 
सुभ री कीजिये लाडली साथ ॥ ४७॥ १२ 



























(ह२० ३.०४ 
शब्दा्थ--जादर्वा पतीनू : श्रीकृष्ण. का. |... आपरा «आपके + 
. मिलणक्‌ >मिलने के लिये। डरकल्ी # हृदय में धारण की, हृदय 
... की। छेरल्ोकर। सुर €स्वर। मया कर 5 कृपा करके | सुरमियाँ 
रे ... वगायें। चैल वयर्हा “छेल” शब्द होना चाहिए। चाँंहीलल्‍्यहाँ 
.. पर भी “हांही” ही होना चाहिए। वेल # यहाँ पर “ बल? शब्द का 
_ होना चाहिए, ( वलू रू फिर )। घोष > ग्वालियों का गाँव । अठकजः . 
.. शोक करके। मही 7 दही । दखि€कर, महस्ूल। ड्यरावजर् 
.... चसूल करिए | पावज पिल्ाइए | बासरी बासुरी। वावजैर ः 
... बजाइए | पुलिण > युलिन, किनारा। रविखुता> यमुना नदी के। दा 
.... आथ # एथ ८ यहाँ । रली + रास । "र 
। (७) गीत# 
अडर मूल डर न ॒धारे कंसरी आँणरे। 
.... पिता भाता तणों डर न पूठे 
जतनसू सषी दूध वेचवा जावताँ, हद 
....... झ्चानक कॉनरी थाड़ छठे ह॥आ... 
..._गा आल दोडे करे एकठी गोपियाँ ० 
५ और षाँचे पण्े हांस चाडेत 
.. गिरावै घृत गारस भरी गागराँ,. ; का, 
पूत जसुदा तणों राह पाड॥ २॥ 
रग मसले उरज तोडे अंगियाँ कसा... 
चित चले अलोकिक करे चालौो। |. 


श यह गीत भी “कष्णचंद्र चंद्रि का 7? का प्रतीत होत हे 




































हूं० शा । 










आर [और 
.. बेष नटठतणें षड़ो. बनबोधियाँ, 
बटपडो कुंवर ब्रजराजवालो ॥ ३ ॥॥ 
मगाज भइयो वहे चाहि न रपे मुकट, .. 
बन सघण माँहि मुरली बजावे 
इसा हर धर्क चढ़ इसी कुण अहछोरी 
.... अगूठों दिषावे घराँ आबे ॥४॥ १३॥ 









शुब्दार्थ---मूल किचित्‌ भी। आऑआंणरे- आज्ञा हुकमत; क्‍ 





क्‍ दोहाई | पूछ पीछे की ओर। धाड ऊठे लुगेरों का समूह हे 
. उठता है। गा आल # इंस स्थान पर “गेआल” शब्द द्वोना चाहिए, ... 
.._ ( गेश्ात्न > ग्वालिये ) । एक्ठी ८ इकट्टी । पाचै-- खींचते हैं। घर. . 5 
 हांस चाड़ ७ बहुत ज्यादा- मसखती करके। घूत धूते, बदमाश । ५ । । " ५ ५ 
. राहपाडे मांग सें लूट लेता है। करग--हाथ से। कसा- रा 
. डोरियाँ जे आँगिया बांधने की होती हैं, कसर्णा। तोड़े >यहाँ पर. 
.. “तोड़” शब्द चाहिए क्योंकि इस तुक में एक सात्ना अधिक है। ः 
. चित चलै-मन चलायमान हे जाता है। ( ऐसे ) अलैकिक 
.._ चाल (खेल, तमाशा ) करे। बटपडो «खुटेरा। मगाज.... .. 
रे .. मुकट -5 इन शब्दों का कुछ अर्थ ठीक ठीक नहीं होता है अतः यहाँ प 
... “मगज भरियोवहे छाहि निरखे सुकट” पाठ हो तो उत्तम है, जिसका 
.. अर्थ यह है «गये में भरा हुआ और अपने सुक्ुंट की परछाही का. 
.._ देखता फिरता है। - हर > हरि, श्रीकृष्ण । घके + सामने, सु गे 
. श्रके चढ > सम्मुख आकर । ऑँगूठे दिषावे - यह मुहावरा है । 





























ः रा] 
भावार्थ -ग्ोपियां आपस में कह रही हैं 
क्‍ (८) गीत# 
अत परमल पसर पसरिया आँबा 
.... सुक पिक बोले सुषद सराग। 
.. रतिपत्ति ताँगे धनुष जड़े ली | 
75.  बरसाँशे देषण ज्यूँ, बाग ॥ १३ - + ४ 
 बेज्ली तरलाँ तराँ बिलूबी, . - 
.. बण हरियाली वीस वसा। 
 ज्ञप बअषभाँश तणाँ हर नागर, 
उपवन जोवण जाग इसा ॥ २॥ 
भगणरें भमर वास रस भूला, 
... सब रत फल दल फूल समाज । 
वलला- रस बस जाय बगोीछां, 0, 
... राधा जनक तणा बजराज ॥3॥ 
. सचिया झड़ मसकरंद साधवी 
... नंद सुतन दुष सरब नसंत। 
. बणशियों रहै बाडियां बागां, 
बरसाण सासते बसंत ।॥ ४॥ १४ रा 
रा शब्दाथे---अत 5 अति, ज्यादा ।. परमलत € परिमक॒, सुगंध । गा 
क्‍ पसरिया > फेल । आंबा >आस | सराग #राग सहित। जठेझ 













पर अथ सरल ही है 





हे । 








यह गीत भी “क्रष्णचंद्ग्चद्रिका?! का अतीत होता है |।--ह० ना० 








( १२३ ) | 
..._ जहाँ पर। बरखाण » बरसाना पग्राम। देखण ज्यू देखने जेसा । 
.. तरल्लॉन्बढद्कर। तर्रा > वृक्षों के। विलूबी>लिपट गई  ा 
.. बण & बन। वीसवसा “बीस बिस्वे, पूर्ण। हर नागर हे श्रीकृष्ण | 

















.. ह्षप.,...--«-----इसा € हे श्रोकृष्ण, राजा वृषभानु के ऐसे बाग ा 
.... देखने के योग्य हैं । भणर >> भिन मभिन कर रहे हैं, गूंज रहे हैं। हु रे 
... बास रस भूला > सुर्ंध से मतवाल होकर । रत » ऋतु । बलसी हल ५ रा 

जी दस विलसा, उपभोग करो। बगीर्छा ८ बागो' में । मचियो...... । ह हो 
ः ५  साधवी>मकरद ओर मसाधवी की भड़ी (वर्षा) लग रही है । .. । 
.._ सासते + हमेशा 2 आ  । 
_..... आावार्ध--कोई दूती श्रीकृष्ण के राधा के पास जले चलने केः 


३०, 


बृषभाजु के बगींचे में वसंत ऋतु का हर समय निवास बता रही है | 
... सिललधार जलघर लगो सूंड आक्ृत श्रवण 
..  चमंकिया लेकबल कमण चाले। 
..._ जण समै घरै गिर घणी ते जिम जके | 
..... पूज सुरपत तणी.भलाँ पाले ॥ १॥ 
.._. प्र ब्रज करेवा नीम दाँमण पतन रा, 
० गयण फूट घटा भीम गरजे |: मा 
.... उठावै अछलते जेम हलघर अनुज, हा, 
....0/।: बल सके यंद्रो भत्ता बसलै॥र२॥ 
...गेप गायाँ त्रिया सहत वसिया गिरत... 

























( श्रछ ) 


४ चिरत अदशुत तणी करत चरचा। 
कि हर आप जिम करग नग थपे दर उचत ऐ,. 
.. थे पुरंदर तशथी अरचा॥इ॥ 
.. जाम गोवेंद थयौ नमाँ नंदराय नंद क्‍ 
.. अमद जस गोरघन आभ अडियो 
द कि छोड़ आसगणश गयद धाक मान छातल्वा, हक + खा 
पाकसासण बली पा पडियोा | ४॥ १४॥ 












.... शब्दार्थ--सिलकधार > सलिलधघार, जल की घारा। आकृत 
.. आकृति। श्रवण ह्गा>चूने लगा, बरखने लगा। चर्सेकियो 
आश्चय किया, भयभीत हुआ। कमण #> किसका । ते # यहाँ 





 &ता” शब्द चाहिए । तेाज-तेरा। घणी # स्वामी । पूज >पूजा। 









(5 भला -+ठीक । पालै> रोके । जण समें... ... ...भर्ला पाले ्े 
। ..._ स्वामी ( श्रोकृष्ण ), तुम्हारी तरह जे। उस समय गिरि के धारण करे 
.... (उठाए ) उसी का इंद की पूजा का रोकना ठीक है। नीम नींव 
.._ निश्चय । दासण बिजली । गयण «आकाश । भीस--अत्य॑त ४ 








... चोर। अछुलते » यहाँ “अचलते” पाठ होना चाहिएु। बल +| 
.... बलि, पूजा की सामग्री। तकेऋवह छी >- यहाँ “इंद्रची” 
...._ पाठ होना चाहिए। ची>की। गिरेंत> “गरंद” पाठ चाहिएु। क्‍ 
... गिरेंद॒ पर्वत । चिरत>चरित्र | करंग>हाथ पर । नगर. 
. पहाड़ । थपे ८ स्थापित करे। दर "असल में, वास्तव में । ऊथपे-- 
_डत्यापित करे, डठावे, रोके। अरचाऋपूजा। था #हुआ । 
नर्मा -- नमस्कार करते हैं। आम >आराकाश | अडिये ८ अड़ गया, 









































अिक्राकक४:75:ए:कक/दा: पाक फार्मा करा क्या तब धरा खाा आाप्ाएएतकतहयाअ (आशा ला ४४0५ (ल्‍ककाफाप पतन ातकाप्ाक्दासता रा फा फस १ 


छग गया। धाक भय ।  साने >मानकर | _ छुली | कपटी १ 
पाकसासंण बली -- बलवान इंद्र । पगां< चरणों पर | 
भावाथे--पसरल 








(१०) गीत # 
कमल मुगट गाढो करे पीतपट बाँधघकट 
आत बल हाथ दे लहकुट भालो। 
_ कुमलियापीड सिर बिकट आग्राज कर, 
... कडछिये कांन नटराज कालौ ॥ १॥॥ 
.. कमुद-जन बिकस सकुछ कमछ-कंस कुम, 
..... आभावकाँ चकोाराँ नयण आयो। 
... सबल तम तैम मथुरा गयंद तणै सिर 
...... अकल्ल गाकल व्ौ चंद आयौ॥ २ ॥ 
..  उचजी कुंभथल थाप जडकी उरड 
तुरत कर एकसूं बजी ताली । 
._ करी मुख रदन कालीदमण काठिया, 
..... सही मूली कढी जाँण माली॥ ३॥ 
...._ मद सिलल तणाँ चाँटा हियेँ नीलमण ही 
......_  राजिया रुधर चाँढा पदसराग। 9 
० झडग पग॒ मांड राघारमण उडायो 
..._ नग समौ विलेंद सग विप गगन मग नाग ॥४॥१ 












( १२६ ) 
द शुब्दार्थू---कर्ंल ल्‍ मस्तक ।  गादे। करे + कस कर । बलढूऋऊ 
. बलदाऊ। भालो ८ देखा । कुमलियापीड ८ कंस का हाथी कुबल- 
_थापीड़ | आम्राज कर » गजना कर के । कड॒छिये « कपडे । विक्स ८ 


हिए | 


विकसित हुए। सकुछे > यहाँ “सकुचे?! पाठ होना चाहिए 
ड़ 


क्‍ कुंभ -- 
. अहा कुल” पाठ होना चाहिए । भावकां ८ भावुक, सहद , देश्शक | तौम 
क्‍ # समूह । अकल » पूण रुवच्छ, उज्ज्वल । उचजी > यहाँ “ऊदछ्चजी” पा 
पाठ होना चाहिए।. जछुजी - उचछुलकर, ऋपटकर। कुँभथल- 
कुंमस्थल ।. थाप->थप्यड । जड़की >मारी, लगाई, जडी। 
'डरड पराक्रम | करीमुख « हाथी के मु ह से । काठिया ल्‍ यहाँ “काढियाः 
पाठ होना चाहिए । चांदा # “छांट'? पाठ होना चाहिए। राजिया- 
-सुशामित हुए | नग  पहाड़। विहूद > बुलंद, बड़ा। 
... “वप” या “चपु” पाठ होना चाहिए ( वष >> शरीर ) | 
.. हाथी। नग......नाग # इस तुक सें दो सात्राएं अधिक 


_ शब्द एक ही स्थान पर होना चाहिए | “संग? शब्द एक स्थान पर से 


.... निकालदेने से यह पाठ रह जाता है “नग समे विल्ेंद बप गरान _ 
० ः मंग नाग? । 


११--गोौत 


कीजे नींबरी गूट ज्यूँ पोजे प्याल्ी कालकूट केस 

..._म्याँ तोह्न तालियाँ तुलीजे केम मेर 

बीजों कला पावर अमोरदौलो गेर बैठो | 
न जावै भलीयो औढो कल्लौ रायानेर | १ गा 













( १२७ ) 


.. दगे ताफाँ बहे गोलारोहला मोरछा देला, 
हे जे लार सके सूता सेरने जगाय || 
... भूरजाल बांकडौ बीठीयौ दूर्जां गहां मैल्ी 
का ले।हां जाल्न धस केह नसेणी लगाय || २ 
. लेर बीडो लीधी जिका पू'नारी संपदालूट, 
फरकाबादरन कोधी षाष सापषफेर ॥ 
..तका लेवीये देर हलो न कीघो वजाड तासा 
.....  उदोंरा पतारों कोट दूसरौ आसेर ॥ 
. _शायानेर वल्नसो वणायों गाढे रावरूपे 
आयी श्रीगोपाल बेल चाढे वंस आब ॥। 
हज़ारां रसाला वाढे अषाडे दिखाया हाथ 
.. नवीरी कसमां काढे वखाणे नवाब || ४ ॥ 
रे शब्दार्थ--गूँट ८ युटक । नींबरी--नीम की। केप्त« कैसे । ह । 
मेर# सेरु पवत। बीजौ-दूसरा। कला किला। पॉतिरै-्भूलकर 
... धोखे में । अमीर » नवाब मीरखाँ जिसने जोबपुर की गद्दी झत राजा. 
.. भीमसिंहजी के पुत्र धौंकलसिंह का दिलाने के लिये सवाईसिंद आदि 
.._ के साथ जोधपुर का किल्ला घेर लिया था, जिसने उस समय पर राज- 





















..._ स्थान में बहुत लूट-खलोद मचा रखी थी और जो अंत में अगरेजी सर- 
० हे कार के संधिपन्नानुसार टोंक आदि लेकर नवाब बन गया था। दोलो- 
रा गेर > घेरा डालकर। भलीय-> यहाँ सेलियै। पाठ होना चाहिए। 
. भेज्ियो » घुसना, अंदर जाना। ओढ़ौ >विकट । तोफां--तौपें । रा 
.. दोला # चारों ओर ।  क्वारसकै- यहाँ बकारसके पाठ होना चाहिए. 

























55६ इश्क 3 


क्योंकि एक मात्रा कम है। भूरजाल ऊ किल्ला। वाॉकडे > बाँका, विकट । 


.. जीटिया # घेरा दिया । भोलोौ - यहाँ साले! पा 





बम 


 सीलै ७ धोखे में। धसै>घुसना। केहे-कान। नतैणीक सीढ़ी। 





.. ल्वेर लेकर । बीडो >|बीड्ा। पूनारी >पूता शहर की | सन्‌ १६०२ ६० 


५. 


. में जसवन्तराव हुल्‍्कर के साथ अमीरखा ने, सदाशिवराव बखशी 
 बायस साहब पर जो सचिया के तरफदार थे आर जिनके साथ में शहा- रद । 

.. मतर्खा व नागोजी पंडित भी था, चढ़ाई की जिसमें सेघिया हार कर । 

कक पूना भाग गया। फिर हुल्कर ने ओर अ्रमीरर्खा ने पूना पर 
_ अढ़ाई की जिसमें वायस साहब ता काम आरा गए आर देालतराव । 

मा  सेंघिया और पेशवा बाजीराव वगैरह साथ गए । फरकाबाद 5 शहर का 
रा नाम जो देहली के पास हैं| फरकाबाद का लूटना तो किसी इतिहास 
से नहीं जाना जाता है। किंतु ऐसा सालूम होता है कि जब जस 
! . बंतराव हुल्कर “माली साहब” को हरा चुका था उस समय जनरल 
. लेक ने जसंवंतराब के फरु खाबाद में हराया था और होह्कर वहाँ से ह 















..._ भाग कर भरतपुर आ गया था, उस समय उसने भील से अमीर छोटा के 
2 अपनी मदद के लिये बुलाया था ओर वह (अमीरखोां) कई गांवों शहरों ह 
जा को लूटता हुआ हुल्कर से सरतपुर में आ मिला था। संभव है क्‍ 
... इसी समय असमीरबां ने फर्रुखाबाद को लूटा हो क्योंकि शहरों के 
.. नाम तो कहीं दिए नहीं गए हैं. जिससे ठीक ठीक बातें मालूम हो सके. 
. किंतु लूउ-प्रार अवश्य की गई थी ( तबारीख दोंक से )। तकाँ -+ उनको. 








उन शहरों के । बजाड़>* बजाकर । तासा# एक ग्रकार का चमड़े से 
मढ़ा हुआ छोटा चपटा ढोल, जो सीने के आगे रख कर चाँस की. 


























( १९८ ) 


... खपलचियों से बच्चाया जाता है । डदोरा # यहाँ उर्दारा पाठ होना चाहिए, का 
-- उर्दारा >> उदावत राजपूतों का | पतारा- यहाँ पतीरो?पाठ होना चाहि गा, 
_.. पतीरो » मालिक का। आसेर 5 किल्टा। रांवरूप - राव रूपसिंह जिन्‍्हें।ने पा. ० 
रे .._ इस किले,कोा बनाया था। बेल ७ सहायता । आब>आसा, कांतित।.. 
|... अखाड़े ८ मैदान में | ला का 
..._ न्ाट--इंतिहास से तो ज्ञात नहीं होता कि किस समय पर 5 | 
... अ्रमीरखां ने रायनेर के ऊपर चढ़ाई की थी कि'तु ऐसा ज्ञात होता है... 

हे _ कि जब अमीरखाँ ने खत राजा भीमसिंह (जोधपुर) के पुत्र घेंकलसिंह की । 





. तरफदारी करके महाराजा जगतसिंह (जयपुर), महाराज सूरतसिंह < 
...._ (बीडहानेर ), पैकण के ठाकुर सवाईसिंह आदि के साधमहाराजामानसिंह 
.._ जी के विरुद्ध जोधपुर पर चढ़ाई की थी, डस संमय॒ः महाराजा हे ' 
._ मानसिंह जी ने बीस ल'ख रुपया देने का वादा करके अमीरखाँ को 
... अपनी तरफ मिला लिया था | इसलिये फिर जोधपुर पर चढ़ाई करनेवालों.. 
..._ को सफलता नहीं मिली और वे अपने अपने स्थान पर वापिस चले । 
.. गए। अमीरखा कई कारणों ले वहीं रुक गया था। इसी समय पर खेस- . 
.... घतः इसने रायनेर पर घेरा डाला हैे। जिसका वणन कविराजा बॉकीदास 
.._ जी ने वक्त गीत में किया है। मा 
पा 2 १२--गीत 
मने सान डर गुमर चाडे अगर मीररे जा 
हेदगबाज जोडे दुहूँ. हाथ। के रा 
भीर आवबो जपे सुरतसी तशा भड क्‍ 
... नरभावी षींजियो जोधपुर नाथ ॥ १॥ 









( १३० 


 अमरसर बथू डे थेट लाहार अब 
छलीषसि दरब ताप छाया। 
ए॒ पाया कहे क्‍ 
.... अजा दूज़ा त्ण कटक आया॥ २॥ 
_ सायबाँ फिरंगाँ घक्क जंगल सोइड़,# 
घात नज दुष पढ़े सोछ गांहे] 
जुडे मासजा जेपुर व्यां जिलासोँ, 
हु किलासू मांन माहराज काढे ॥ १॥ 
 तुरक हिंदू रहे फिरंग मात्कत 
द है बीकांसरा कूककरणोँ | 
भूप नव काटरा अगर हासल भरे 47 
चाकरी करो सिर धरी चरणाँ॥ ४॥ <त 


५२ 


शब्दाथ--गुमर -- घमंड यहाँ 'छोडे! पाठ होना चाहिए। 


थे 


. अगर » सन्मुख ।  हेदराबाज ८ तत्कालीन समय में हेदराबादी 


द् 


कर... ऋाआ.. पुर 


.._ रिसाला नासक एक सेनादल भी राजस्थान आदि देशों में खूब लूद- 


3 


५ .. मार करने में असिद्ध हो गया था तथा रुपयों के लोभ से हर किसी 
की तरफदारी करके लड़ने का तेयार रहला था। कविराजा जी का 
.. इसी ओर इशारा है। भीरनन्‍न्यहाँ भीडः पाठ होना चाहिए। 


.. भीड़ > सहायता । जपै > कहते सुरतसी « बीकानेर के महाराज 
. सूरतसिंह । चर्णाल॥्का।_ भसड--योद्धागण ।  नरभावी यहाँ 
. निभावी? पाठ होना चाहिए, निभावा पूर्ण करो। बथू डे खूब 
.._# “गीत गावे हीये ई भींत | गो गाढे” यह ओर खिखा है। । 











... मिली। केच्च्क्या। बीकाँणरा न्‍न्यहाँ एक मात्रा बढ़ती है इसलिये 


... अढ़ाई की थी कि बीकानेर के महाराज सूरतसिंह ने चॉंकलसिंह का _ 
.. पक्ष लेकर मानसिंहजी पर चढ़ाई की थी । & महीने के घेरे के बाद जब 


सा “ और लौटते समय फलादी का अपने अधिकार में कर लिया। 


( १३१ ) 


छानबीन की । थेड >अत तक। स्तन यहाँ 'मदता पाठ होना के 
चाहिए, क्योंकि एक मात्रा की कमी है। अजा न्‍-यशवंतसिंह 5 के 
. के जुत्र अजीतसिंह। दूजा>दूसरे। पघकैलसन्युख। जंगल 
सेाहडु & बीकानेर के सुभटगण । नज ज्यहाँ निजा पाठ होना . . 
. चाहिए। सोछु> यहाँ सोच पाठ होना चाहिए। जिल्ासूओ ० 
. जिललायत से, संदद से । तुरक,........सालकत ८ इस पद में एक 
: मात्रा की कमी है। अतः ऐसा पाठ हो ते उत्तम है। “तुरक हिंदू हे. क्‍ 
रंगी मात्षकत” इसका अर्थ होगा “क्या हेद्राबादी रिसाल्े से, क्या... 
जयपुर से और क्या अँगरेजे! से किसी से भी इस युद्ध में सहायता नहीं... 
























.._ ४बीकाण” ही होना चाहिए। कूककरणां >दूत। भरैन्न्यहाँ पर. 
४असरौ” पाठ होना चाहिए । क्‍ था सा 2 








.. अन्य सहायकगण चले गए तब बीकानेरवाले भी वापिस आ गए 





.._ पर मानसिंहजी ने समय पाकर बीकानेर पर चढ़ाई की और युद्ध का 
कुल खर्च तथा फलेादी लेकर सन्धि कर ली । ः 












आम, ( १३२ ) 
......._ बाँकीदासजी के स्फुट सवेया, कवित्त 
आह .. सवैया... क्‍ 
भाते गयंद घने गरजे घन की रितु साना घटा घहरानी | 
का निसान लगे फहरान पिसाचरु प्रेत उमंग सी आनी॥ 
... बाजनके खुरतार बजेरु मिवास भजे प्रत्याक्रत ठानी। 
... झानमहीपकियी दल्त मानव चढ़ि उतरयौ सिशेही के राव के पानी पा 
| शुब्दार्थे--माते हू मस्त। गयद # हाथां। खुरतार »खुरताल 











... घोड़ी की नाल । मिवास रू स्थान ।  भजे & भग गए । 


....._ नेद--( १) इस छंद के अंतिम चरण में गण ठोक नहीं है 
.... अतः गति में बहत फक आता है । ( २ ) महाराज . मानसिंहजी की 
.. सिरोही पर चढ़ाई का हाल “सिरोही का इतिहास”? में रा० ब० महा- 
_... भमहोपाध्याय पं० गोरीशंकर हीराचंदजी ओका इस अकार लिखते हैं---. 
< .._ “जबजोधपुर के संहाराज विज्ञय संह का देहांत हो गया तब भौससिंहजी 






४ ' : गद्दी पर बेठे और अपने सब भाइये को नष्द कर दिया । सानसिंहजीः 
द पाल्नी लूटकर जालार का किला अपने अधिकार में कर लिया। 
;॒ भीमसिंहजी ने इनके विरुद्ध जालार को घेर लिया। इस ससय मान- _ 
.. सिंहजी ने चाहा कि हमके भी श्रजीवसिंहजी की तरह सिरोही में शरण 
.... मिल जावेगी इमलिये अपना जन'ना तथा कुँअर छुत्रसिंह के सिरोही 
ः ९ भेज दिया, कितु यहाँ के महाराज बेरीसाल ने भीमसिहजी के डर के « 
... मारे इनको शरण नहीं दो; इसलिये इनको त्लैटटना पड़ा | लेटते समय 

कु श्र छुत्नसिंह की आंख एक दरझख्त की शाखा लगने से फूट गईं। 
इससे महाराज अत्यंत ही क्रद्ध हुए। जब भीमसिंहजी की रूत्यु के 























भीषस सील धरनंजय बान विरंच के आँक त्रिलोक बतायौ | हे 
.._ भूमकी मंड भुजंगम सीस तें औ धुव थान अखे छबि छायौ। 


( १३३ ) 


जादू महाराज मानसिंहजी गद्दी पर बेठ तब उन्होंने बदला लेने के लिये हा. 
... भृतज्ञानमछ का सिरोही पर सेजा। उसने वहाँ खूब लूट-्मार की. 
.. और सिरोही का तबाह कर दिया। पा क्‍ 
.. (३६) आगे के और छुंदों में भी इसी सिरोही राज्य पर चढ़ाई. का 


ि 


: वर्णन हे, वे भी इसी इतिहास से सम्बन्धित हैं । 
कवित्त # 
केसे। इंद्रजीत कुलपति रामसिंहजके 
... चंद प्रथीराजके खुसाल कहे जनके। 
संगड़ ज्यों रानके विहारी जयसिंहजूके 
गंग है। प्रबीन॒ अकबर सुलंतानके |। 
भूषन सिवाके लीज्ञाधर गजसिंहजूके 
कवि ज्यों कवहनेन अनुवरखाँनकी | 
कालीदास मोजके ज्यों विक्रमके वयताल . 
... ्पॉही कवि बाकीदास महाराजा मानक ॥२॥ 
शब्दाथ--अर्थ सरल ही है | 
। सवेया 2 
.._ पूरब ओर दिनेस उदें अरु संभु को ध्यान पुरानन गाये 




























'एत टर'ं तो टरे' पे टरे नहिं मांन महीपत को फुरमायौ ॥ ३॥ 













( १३१४ ) 


द _ शब्दारथ--मंड र मंडलाकार । औओ यह । . छुब न प्रुव । 
.. थान « स्थान | अखै > अक्षय । एत + इतने । फुरमाये ८ कहा हुआ। 
सा | "८ ःे । " रू, . | हि 
सर्वेया क्‍ ः 
.._ झाँन गुमान के नंदन सो रन कौन रचे बर नाथ कै पायौ ा 
ब्ेक प्रताप मनो जयचंद सबे जग को जस उच्जल छायौं 
रावकरी तहिसें अकसे फिर भाज गयौ रन भीम न आयौ 


.. ऐसेही काज कर चहुवांन सु लाजविहीन है नाम लजायौ ॥७ | 








शब्दा्थ --नाथ & कनफरे साथु, महाराजा मानसि हजी के नाथ- हे 
पा समप्रदाय के साइुआ। पर बहुत ही शअ्रद्धा-भक्ति थी। अकसे 






कवित्त 









साते वीररस ऐसे बिदा भए जेघमिल 
.. अबल प्रधीप मान सिंघ महासानी के | 
ज्यो हन्लालीनीजू सिरोही ताव तेगन के 
भाज्यों राव तजके समाज रजघानी के 
ऋद्ध कर लखपति मान सुरतान कीने 
.. बॉक्ीदास कहत हुकम पायबानी के | रा 
...मुर गए जोामदेव रानके प्रवारे भारे था । 
...... दुर गए पांवांगढ़ दिल्ली औ दरतानी के ॥॥ 
.... शब्दाथ--प्रयीप+ पृथ्वी के मालिक। ताव तेगन कै तेंगे 
_ कीसारसे। प्वारेल्असिद्धि। 

















हा हा है, खदकता ह । 


... सुरबैद धरनंतर संजुत आन नयौ रच चूरन दैंर अरे। 
.. नहिं जय्यप रीज पचे यहकों गज गांम गुनीन को दान करे ॥७ 


कर पंच #हजम होना 





 शइ४ 
अप 
प्रबल प्रकासे तेज झॉन रविबंससनि. 
5 की त्रास सिंध से जवन देस धरके | 
. दच्छूनी सरन आए गाए जसगीत जग 
सुन के पता उर अरिन की दरके 
बाकोदास कहत सिरोही तें जु भाग्यो राव 
क्‍ पाग्यो भय ताकी चतुरंगनी सौं अरकी | 
. संबत अठारे समाॉकक गमए अठारैे गिर 
.. विनसति अठारे विसेकी बाव करके॥४६॥... 
शब्दार्थ--अरके + अड़ुकर । गमए>खोाए। करऊ> कड़कती 


बी: 












हा सवेया के रा 
.._ नूप झाँन के बंक सुभाव विलेकत चित्त की बत्ति अचंभो धरे। ._ 
... चतुरानन शान पढ़ावै विचच्छन ताउन जीम नकार ररे॥ 








._ शब्दार्थ--विचच्छुन » विरछ॒ुत्षण। ररैलकट्दे । चूरन चूर्ण 
. देंरुल्‍देकर फिर। अरै>अड़ना, रोकना। रीज * दातब्यता | 










मा सबेया रा 
...तें पहिले तन गाढ़ गद्यो अरु फौज लई रच खेल खजांनो। 























० ( १३६ ) क्‍ रे 
_ राव सौं संभुपुरी यह रीत इचारै अकीरति या जीव जांनों | 


 वेरों तो नाम छ्यों सो लब्यो पर तेकर मेरो ही नाम लजानौ॥८॥ 
.. शब्दा्--सक्ये नहि' थाम « रोक नहीं सका । रा 
 मसत हसंत बह मेल द्वार. धूमे खलदाहशण | 
. बालाँ हींसे बाज वश जांणे रविवाहण॥ 
. कंचण जवहर क्रंत विविध सिंगार बडाई। 
 पौसाका परमले अतर डमरां छबि आई 
... साजां जलूस डेरा सरस नेसहूँत उश तन लसी | 
. महिदेवनाथ ते महिरसों बंकतणे नवनिध बसी ॥सा 
.... शब्दार्थ--मसत ८ मस्त । हसत> हाथी । बार्तबा ऋ घोड़े के ः 
. बँधने का स्थाव। डमरां>सुगंधि, ससूह। देवनाथ-- महाराज 
मानसिंहजी के गुरु । गा 















है 825 १३--गीत ला 
..._.... कंचण खंभ मंडति कीन वरणण छबिकराँ.... 
... अऋलहल क्रंपपूर भल्लूस सुगता भालराँ।... 
.. अद्भुत बितानां आरंभ सेल अपंपरा, 
..... जोडे डमर डेरां जोग भाद्वव जल्रघराँ हक. 
...... बिध बिध बनीयां बिसतार चाँदणियाँ बसणै, 
..... उज्जल खीरसिधु अमंद लहराँ ऊफणी। 
.... प्रघटे जठत जवहर पंत अति आाछापणं, 
.. तैराँ सांन राजे तखत परस रवितगै॥ २॥ 






















( १३७ ) 


. अविचल छत्र सुखसुख ओप उछब आँशजे | 
.. .परतख. अलंकृत जस पेंज प्रभत प्रमांणजे हम 
. बांणक डुले चमराँ बस इम बाखाँगनैे । 
जगमग सूर सीस जरूर ससिकर जांणजे-॥| ३ ॥ 
 उकता सुकवि बोले ऊंच बिरदाँ आवली । 
... राजस भडाँ गहमह रूस परण नितरत्ती ॥ 
. बौह जुग तपौनूप घजबंध औ आपह बली। 
झुरधर गुमाननद मयंद थिर महि मंडली॥ ४॥ 
...... शब्दाथ--क्रंतपूर > क्रांतियुक्त। ऋलूस ८ जलूल । मुगता न्‍ूमोती। हा 
ँ . आाल्र >भालर। मोल >मूल्य। जोड़े >समान। डमरल्ससूह। 





५ बाँणशक < बणाव | गहमह -- अधिकता । रू स इच्छा । बोह + बहुत ।' ॥ . ः 
मी आपह बल्ली -+सस्‍्वय बलवान । मुरधर ८ मारवाड़ । मर्यद -- सिंह | पा ः ॥ | ः क्‍ 
5 द ( जोधपुर की पुस्तक ने० $ से ) । ः 
हा [ इन छुंदों। को कविया मुरारीदानजी जयपुरवाले का दिखा 
क्‍ कर निश्चय किया गया कि ये छुंद संभवतः कविराजा बाॉँकोदासजी 
5 की ही रचना है । ] 






..._कीधी तें काप साजियौ कांनौ, रडमल. ने दीघा तै राज | 
... चारण वाडांतणों चारणी, लोक महो तूं राखे ल्ञाज ॥ १॥॥ 
.. बटपाडां घरपाड्डां वाली, ः 

















( १३८ ) 


. मेछां अपराधियाँ सारणी, भला सेवगाँ आबे भाव। 
. करे कराँ छाया तू' करनी, गाजे कुण गढवाड़ाँ गाव | ३॥ 
.. बाका मेहासधू म बीसरै, संकट हरे साँभले साद। 
..._ गढवाडा गढ़ ओले गाजे, मढरे श्रौले गढाँ श्रजाद ॥ 8॥ ४ ः 
शब्दार्थ--कांनी  जांगलू का स्वासी जिसको करणीजी ने मारा... 


पका 





.. था| रडमल् ८ रणमल, जो काना के छोदे भाई थे। इनके पुत्र राव... 
.. जोधाजी ने जोधपुर बसाया। बारां ७ निवाससध्थान | वट पार्डा > लुरेरे। । 


आ. 


ह घरपाडएं > शथ्दी छाोवन वाले । बाली #& उनकी । आम »& आसमान । रा हा । 





५४%, 


.. जड़ा >जेड़्मूल से । नाखनन्‍-डाले । जऊपाड़>उत्थादित करके। 
< ० गाज. सकेज्ूनाश सके । कनियांणी - करणीजी 

. गोत्र यहाँ संबोधन है। स्लीझलियाल- हे माँकरे पहिननेवाली 
..तुहाला # तेरे । काड + जमीन । भेछा ८ स्लेच्छ। गढवाड़ों « चारणों 
॒ ह 'के। मेहासघू > मेहाजी की पुत्री । साद > शब्द | ओले -- संरक्षण से । 
० - मरे > करणीजी के मंदिर के । 
रा ट--यह गीत भी करणीजी की स्तुति में हे किंतु अधूरा ही है | ' 
रा १५० 5 
..._ सेषारावनू' मसुलतांण सपाहाँ, जडियो साँकल जाली। 
... पाछौ जिक्कौ आंणियो पूंगल, देवी थे दाढ़ाली ॥ १॥ 
.. मेले फौज कामराँ मिरजा, ऊ जंगल घर आयौ। 
. केवी ते! भाजे कनियाँणी, जैतराव जितायौ 
. कोट घेरियों पैल्ा कटका, अधिक साँकडे आयौ। 
के वेला माता तै करनी, बीकानेर बचायोौ ॥३॥ 























३॥. 






















( १३८ 


बाका कहे टले दिन विषमा, धणियाँणगी ने थधायाँ 
. ज्ञोवडियाल ताप नह लागे, ओले थारे आयाँ।॥ ४ । क्‍ 
शब्दाथ--सेषाराव - यह पूं गल्ल का राजा था जिसके सुल्तान ः । 





.. के नवाब ने कैद कर लिया था। सपाहाँल्‍+राजा। पाह्ौ>वापिस॥ 
 जिको -- उसके | आंखियो - लाए | दाढ़ाली - डाढ़ीदार | ऐसा असिद्ध.. 
. है कि कर णजी के कुछ कुछ डाढ़ी थी। केवी >शत्रु | पैजल्ञालअन्य। 

ह _सॉकडे-- नजदीक | के चेला-+ कितनी दा। दिव विषमा >मुसीबत 





के दिन । घशियांणी ८ रसवामिनी | धायां € ध्यान करने से, स्मरण पा 
. करने से | लेवडियाल > हे लोई ओढ़नेवाली ( लेई + एक अकार का 
का बढ़िया कंबल ) । ओले 5 शरण में। थारै ८ तुम्हारे । हा 
पर 5 गीत पा 
... चाौसट अवधान तणी चतुराई, बेह्षण माहराजाँ बिरद। 
.. पूबी मिली घारणा ष्याताँ, जगदंभा तो क्रपा जद॥ १॥ 
.. प्रस्‍्नोत्तर चर्चा मत पींगल, भूषण सबंद अरथ रस भाय। 
.बॉकेदास जाँणिया बिध बिध, राज अनूअह जंगल राय ॥२॥ 





हा रा मांनधणी तें दीवे मोनू' क्रपा महल चढियौ कल्स॥ ४ ॥ 
...._ शब्दा4थ--चौसट अवधान - मदाकवि बाॉकीदासजी चोंसद बाते. 


























हे । पुत्र। अनपसे # नाराज होंगे। घषता पावे - दःख उठावेंगे। 
.... आसक्रन तणों >> आशकरण का पुत्र दुर्गादास । बोठल तणों- बीठल- - 





(६ १४० ) जा, 

क्‍ १७--गीत [ दुर्गादासजी का ] हा 
 दुरगदास सोनंगदुहँ भीचप्रहियां दुजड,... 
कथन पतसाहन यूं कहा 

 जसारा ढोकरा बिना गढ़ जोधपुर, 

.... पघत्री अवषसे सुज षता षावे || 
आसक्रन त्णों बीठल तणों कहे एम... 
पात रछपात्ष प्रहियाँ पडग पाँण |... 

राजरो थाषियों राजन लहै रद, ..... 
धणी महे थापसाँ जका जाधाँग ॥ रह. 

भीर म्हे जकाँ भीरी विसंभर हा 

... _गाँन छुग सके जसराजरा गाव! । 
राव एक थाप ऊथापिया रिडमलाँ, 
...रिड्मलॉँ पुडदड़ी राषिया राव॥ ३॥ 
जके भड़ छेड़ पोसाड ख़कबर जवन,....... 
जा हाथ है हीया हत हर्शिया 
....._ पाम जोधाँण अदू सीग फल पामिया रा, 
द .._ साह मोकालिया जगत सुर्णिया॥ छ॥ 
शंड्दाथें--दुजड़ + तरवार । जसारा « यशवंतसिंद का । ढीकरा 


हे 


के 








दास का पुत्र सोनंग । पात->|चारण रबद & सुसलमान | 
थापसा - स्थापित करंगे।. भीर > सहायता पर। भीरी - सहायक | 
शाँज सके > छीन सके । रिड्मर्ता > भाई, बेटे, ज्ञागीरदार । 



























५ १४१) 
८--गीत [ बलूजी चाँपाबत को ] 


._ए आगम कथन जे सहर आपे, पोह धू जांशणे मेर प्रमाँध। 
मेने अस रीके मेकलियो, देसू अस बदले दीवाँग | १ ॥ 
. जग पड़ बचन कहै जेोधपुरो, पता बचन नह पता पर।..... 
. दहबारी काकल हुवे तथ दिन, भाड़ो असचे लीध मर | २॥।.. 
.. प्रभणे गोपाज्षोत यसी परा, जाँण उड़े गिर रीत जही। 
. आहाड़ा अस तसरी अदलो, नरंद बलू चूकसी नहों ॥ ३॥ 
|... अमरसु छल गज गाह आगरे, रण चढ़े घर्णांमार सू' रोद॥ 
: चल्नतै दल्ल घादी चीवाडा, साकुर भर लीजैे सीसेाद॥ ४॥ 
. भीड प्रसाँण राँण दल भागा, समहर असर भाँजिया सार | रा ५ 
उस दाँ निजर जद आयौ, अस नीले कर्मंच असवार ॥ ४५॥ 
रे . घाट निराद अहाड़ा घटताँ स्काट षगाँ अर घाट जलू। 2 रा 
.. नरपुर तणों बचन नरवाहे, बसियेो सुरपुर पछे बद्ू ॥ ६॥ 


शब्दाध--आचे < कहता है। पेह ८ ग्रातःकाल | मेर € मेरु पर्बत। 











. अस ८ अश्व, घोड़ा। मोकलिये # मिजवाया । दीर्वाण ८ उदयपुर : 
मा महाराणा एकलि गजी के दीवाण कहलाते हैं। दृहबारी स्थान 
ह .. विशेष | कांकल यु असचो > घोड़े का। अभणे # इृढ़ वचन. 
.. कहता है। गोपालेत रगेोपालसिंह का वंशज। साकुर €घोड़ा | 


.... आहाड्ा--गाव-विशेष । नरवाहे # निर्वाह किया, निभाया । 




















( १४२ ) 


. 'पुच्रच अमरसिंहजी के पास रहा करते थे। कहते हैं कि अमरसिंहजी 
 जिद्दी आर घुनी मनुष्य थे। इन्होंने अपने सब जागीरदारों के ऐचा 






. हुक्म दे रखा था कि वे राज की गाएँ ससे आदि जानवरों के साथ, जब 


._ वे चराई पर जायें, तब रक्षार्थ जावें। इस तरह से जब बलूजी की 
" ; आर आई ल््थें यह खबनल | 72३ हु: 78 झमरसिहजी के पास खाकर ः 





0 


.. बहुत कहा-खुनी करके वर्हा से अन्यन्न जाने को बिदा हुए । तब अमर-. 


है 






.. सिंहजी ने ताने के ताश पर कहा कि अब आप जरूर दुशाही सेना 






क्‍ .. को सोड़ेंगे ( पराजित करेंगे )। यहाँ से चलकर यह (बलूजी ) 
..... बीकानेर आए। कई दिनें तक ये यहां रहे लेकित यहाँ के सरदारों से 
द पे इनकी बनी नहों इसलिए महाराज के कान भरना शुरू कर दिया ह 
.._ एक दिन महाराज ने फसल के मैकके पर इनके पास एक बहुत बढ़िया 
... -मतीरा ( तरबूज ) भेजा । उस समय पर वर्हा पर बैठे हुए किसी ने 
ः ... इनसे कहा कि इस “मतीरें? के भेजने का भी आप अथे समझे या 
... नहीं १ तब इन्होंने कहा कि नहीं। उसने अजे की कि हमारे 
.. यहाँ जब किसी का निकालना होता है तब उसके पास “मतीरा” सेज ः 
- देते हैं । इसका अर्थ यह है कि अब आप “मतीरो” अर्थात्‌ मत रहे। क्‍ रा 
... यह सुनकर बिना किसी से कुछ कहे सुने वे वहाँ से रवाना होकर 
.... उद्यपुर के महाराणाजी के पास आए । महाराणाजी ने इनका बड़े | 
... आदरपूर्वक अपने पास रख लिया। कि'तु यहाँ पर भी यह अधिक 
। _ संमय तक न रह सके, क्योंकि यहाँ भी जागीरदार इनसे ईष्याँ करने लग |; 
...__गए और उन्होंने महाराणाजी से अर की कि बलूजी चांपावत बिना 
| 9 दे थियार शेर का शिकार कर सकते हं। बलूजी से ब कहा गया तो 
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. इन्होंने इस अकार शिकार खेलना स्वीकार कर लिया। निश्चित... 
समय पर सकुशल शिकार हो ही गया । लेकिन साथ ही बलूजी का मंन बा! 
.. भी महाराणाजी की ओर से फट गया। इसलिये ये यहाँ से भी... 
._ बिदा हे! गए और सीधे बादशाही दरबार सें पहुँचने के दिये आगरा... 
। आएु। बादशाह शाहजहाँ ने इनका अपने यहाँ नाकर रख ल्लिया । ३ ; द क्‍ हा 
...._ इधर महाराणाजी के पास एक व्यापारी चार घोड़े लेकर उपस्थित मा 
.. हुआ और इनका मूल्य चार लाख रुपया उसने माँगा। राणाजी ने मे 
.._ पूछा कि इनमें ऐसे कौन से गुण हैं जे इनकी कीमत एक एक लाख... 
.. शपया है। उत्तर में खैदागर ने बिवेदन किया कि मेरे कहे मुताबिक यदि... 














.. इनमें गुण न बिकलें तो मैं इनका मूल्य नहीं लूँगा वरना मैं चारों... ५ 
ल्‍ दे के मूल्य का हकदार होरऊँगा । महाराणाजी ने इसे स्वीकार कर लिया। हा ' ' 
तब उसने अजे किया कि एक बड़ी शिल्ला मेंगाई जावे और घोड़े के . । 
.. खुमें के बराबर गहरे खड्डे खुद्वाए जावें। इसके बाद ऐसा ही हुआ। 
ल्‍ ह . घोड़े का उस शिक्षा पर खड्डों में पैर रखाकर खड़ा किया गया और फिर " 
. शीशा गल्लाकर उन खड़ों में भर दिया गया। इस तरह घोड़े के चारों. 
। क्‍ .. पाँव उस शिला में चिपका दिए गए । इसके बाद सैादागर ने अजे 
.... की कि अब किसी बढ़िया सवार का इस पर सचार कराइए । अश्राज्षा > 
रा _जुसार वैसा ही हुआ | धोड़े के चाबुक लगाया गया। घोड़ा उचछ्चला, 
हा चारों सुम शिला में ही रह गए । तब सौदागर ने अज की कि अब जब 
.__ तक सवार नहीं उतरेगा तब तक घोड़ा बहुत अच्छी तरह काम देगा 
. इस शकार दूसरे घोड़े का पेट चीरकर तमाम आते बाहर निकालकर 
संग कस दिए गए और अं की कि जब तक इसके यह तंग नहीं खोले 
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जावेंगे तब तक यह काम देता रहेगा । इस तरह दो घोड़ों की रूत्यु 
..._ के पश्चात्‌ महाराणाजी ने सौदागर का चार लाख रुपया दे दिया, बाकी 
.. दोनों घोड़े अपने पास रख लिए । अब सद्दाराणजी ने विचार किया 





.... कि ये घोड़े किसका दिए जायें, कौन इनकी सवारी के योग्य है। हे 
.. किसी ने किसी का नाम बत'या, किसी ने किसी का; किंतु महाराणाजी 

ने कहा कि यहाँ तो इन घोड़ों की सवारी के लिये कोई भी योग्य व्यक्ति... 

. नहीं दिखाई देता । अतः एक घोड़ा तो बलूजी के पास भेज दिया... 





... जावे | महाराणाजी का सेवक घोड़ा उस समय लेकर आगरे पहुँचा... 
... जिस समय अमरखिंहजी राठौर अर्जुन गोड़ द्वारा फाटक पर मारे जा 
चुके थे आर अमरसिंहजी की खी हाड़ीजी ने सती होने के लिए 







.. अप्ररसिंदजी का मस्तक ला देने का कइये से कहा था। तब बलूजी' 
... ने ही पिछला वेर-भाव भूलकर हाड़ीजी के! अमर सिंहजी का मस्तक 
"ला देने की अतिज्ञा की थी। उत्तर समय महाराणाजी का भेजा हुश्र 





... घोड़ा आ गया था, वे उसी पर सवार होकर इस युद्ध में मए थे और 





.... मस्तक हाड़ीजी को भेज दिया था। और महाराणाजी का यह सेरेश 













हे भेजा था कि इस घोड़े का बदला में आपके काम आकर अवश्य 
... दूँगा। बलूजी का घोड़े सहित इसी युद्ध में निधन हो गया था। 
| रा किसी कवि ने उस ससय का एक दोहा इस प्रकार कहा है--_ 
सा “बलू कहे गापालरा, सतियां हाथ सेंरेशा 
पतसाह्ी गढ़ सोड़कर, आवोां छां अमोश ॥”? । ० | 

.. इसके पश्चात्‌ कहते हैं कि दृहबारी के युद्ध के अवसर पर जिस समय 
राणाजी की सेना हार चुकी थी और भागन लग गईं थी, उस र 
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 बलूजी उसी घोड़े पर, जिसे राणाजी ने आगरे भेजा था, बेठकर इस ५ हे 
युद्ध भ॑ आए ओर बादशाही सेना को हराकर अतर्धान हो गए। ५ 
.. उक्त गीत में इसी बात का उल्लेख किया गया है 
क्‍ <&--गीत [ गापालजी मेडतिया के ] 
मत अछूडां करण साकिया सारण, कटकाँ अटक केवियाँ काल 

भागा तूक तर्णों भणकारो, गापाल्ला न करे गोपाल ॥ १॥ 

. सुरताँणोत लियण ब्रह सबत्ली , सबलाँ पलाँ उतारण. सीस। 
झुडवा तूकतणों मेडतिया, दुवयण न काहाड़े जगदीस ॥श॥ 

. यू' लड़ताँ भड़ताँ, आवाहे, सिरदाराँ ऊपर समसेर। 
... मरण दीय गजगाह मेंडांणे, सुडियो नह सुणियौ गिरमेर | ३॥ 
... जैसलहरा जाँणता जिसड़ौ, साच प्रचौ पूरियों सही। 
.._ बढ़ पड़ियौ कागदाँ बचांणो, नीसरिये। बाँचियौ नहीं ॥ ४॥ 
...... शब्दार्थ--मार्तिया € सुख्य मलुष्य। केवियाँल्‍्शुत्रुओं का। . 
क्‍ .. झणकारी रू सनकार | पत्ता हूशत्र । दुबंबण ८ खेटे वचन। गजगाह 
5 ऋयुद्ध। 'प्रचालूपरिचय | ८ "6 





















अथ रस अलंकार 
के गीत क्‍ 
कांनां ने सबद न भावे श्रुत कट, 
.. सवदन . सुधगत संसकिरत | 
अप्रयुक्त सुध. सदन आध्यौ, 
अरथ कहण असमरथ अत || १॥ 
हतारथ ले अरथ प्रगट नहि' 
..... अनुचित अरथ न अरथ अजाग ] 
_पूरण रण निररथक उहैे पद, 
अस्लील समझ विध लॉग ॥ २॥. 
इंछते अरथ न कहै अवाचक 
... अप्रतीत निज थान ऊपड़े 
आ्राम्य गवार वचन सति झह ॥ ३ 
रूढ़ प्रयोजन सक्ति बिना रच 
'... लू अरथत्त यारथ  लख 
क्रत बिरुद्ध मति बिरुद्ध सति क्रत, 
आरोपक आरोप असेख ॥ 9४ ॥ 
करता क्रिया जांश करतब 


'विधेय । 
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बिध उल्टी अविमृस्य विधेयंस, 
अरथ कष्ट सौं कष्ट अधेय ॥|५ | 
वाक्य दोष भ्रतिकूल वरण बद, 
प्रटट वरण जिणय रस प्रतकूल । 
सुध लछगा- सति अरुच हुऐ सुथ, 7 पा 
मति विरुध रस ब्रतहत मूल॥ ६॥ 
नून चाहजे सो पद सौ नहीं जा 
.. पद निकसोहै अधिक पद । 
पद इक द्वे बरियांसु कथित पद, । 
हव सुण पतत प्रकष हृद॥७छ॥ 
रनिवहै. आरंभी रचना. नहिं, . ल्‍ 
वल समास . पुनरात विचार | 
सपुरणश क्र फेर | - हा सराहे, 7 
.. अरधांतरैकबचक .. जउचार ॥ ८॥ 
दल्लझ॒ दूजारा पद दल हा दूजे, । 
जाण अबे अभवन मत जोग। 
कंधि वछित पद वाच्यन करही 
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वाक्य और उहें ओर वाक्य विच, 
गसित दाषतणी  आ गाथ ! 

सै सबद प्रसिद्ध  प्रसिद्धहत 
कहे निमै भग्लुपक्रम काथ ॥ ११॥ 





हा अक्रम क्रम चाह हुए ओर लखी! 

























. एक अरथ रचना अनविक्रत 


प्रसतुतु रस का और प्रकास। 
बरणीले रस हूऐ.. विरोधो, 
अमर दारारथ सुसर्थ अवकास।॥ १२ ॥ 
: अ्रस्तुत परथ  नयोये. पेखा, क्‍ 
अरथ अपुष्ट क्रष्ट है आंन। 
व्याहत जेण निगादर  बरणे, 
ही जठे हुऐ उपसांन ॥ १३ 
उमवार पुनरुक्त _ अरथ इक, 
. दक्रमा आछा क्रम नहिं दाय 
ग्राम्य गिवारू अरथ कहे गिए 
ता  ससंदेह संदग्ध सुणाय ॥ १४ 
... कहि निरहेत कहे नहि कारण 
.... विरुष प्रसिद्ध विद्य विरुद्ध 





: . :: आिवतनियमेविद मटि व) १९... 
_ अनियम जठे नियम जो अंणि, ' । 








(छ) .. 


ठह विसेष .. अविसेष हठिकांणे, 


..  अपद मुक्त पारष अवरेष ॥ १६ 

पूरण करण. ठौड नहि' पुरण, 
.. .प्रण करे और थल्न पाय। 
अण  अश्लीलजसहचर  मिन्नह 2) 
. . बुरा भलारो संग बताय ॥ १७। 
पेखै। हिये. विरुद्ध प्रकासित 

.. अरथ- न भासे क्रम सों आंश। 
विधि अजुक्त से देष विचार 

वल्ल अनुवाद अजुक्त वषाण ॥ १८ । 






















































कि 
देस 
पूरणु 
निरणशुय 


अरथ 





अब 


क्‍ धीरसात 
इत्यादिक 
रंचकर 


.. अप्रयुक्ति 
असाद्रस्य 


जाति . प्रमांण 











बैफल्य 
अ्नुप्रासमै 
 बूत विरुद्ध प्रतिकूल वरण वद 
जमतीनपही 
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जे। रस  अ्रंगी 
रुंच वबर्णंत 
प्रकक्त विपजिय . जे. 


देव 
बाली 
व 
सामलझ् 


श्रेरस 


दाषण 


ज्युपसान 


विषे 


न्यूनत अधिक अजेगनिदंभ 


दोष 
_ अरध 


भूले जावे 
अनेंग 
पायजे 


मर 


प्रक्रत रसाज्ञ वतन परस॥ रो 
अगट विरुषत किणही पदरी चाहरहे, 
नामसांकानदियेो 


कर हित 
किया । 
अरथ 


गे 


.. दिव्य अदिव्य ग्रक्रत दिव्यादिब। 
जेण विष प्रभेद जताव धीराहातधीरललिताहिघन.. न 

धोरोध्रतघाव ॥ रछ॥... 

. विपरीत 


उचारे, 
देषष 
सच, 


संजुष्ट 


 आखीजे,- 7 7 
असंभ। 


उपसाज्य 


अपुष्ट ॥ 


रस | 





ब्३्‌ 


प्रबंध | 


जा 








सुख राणधानूं दिये 5 ज 
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दुसह चंडाल सरीखोी हे 
. जीबै करट मारकंड जेम। 
सूरआ अग्नि कणू का सरीखी ल्‍ हा 
क्‍ नभ पाताल जिसा इस नेम॥ रण... 
निरख साधरस विषे न्यूनता रा 
जि हीगपद दोष जरूर 
प्रगटँ अधिकपणौस अधिक, पद, 
पंख लच्छ हव मंधा पूर॥ रण ॥॥ 
मू'जी  लॉछत .. अस्नाजनमिल्, 
राजे बंक कहे मुनिराज। 
घारनील .. जीमूत भागधन 
सेसे जेस ग्रही सिरताज॥ रच 
पीत वसनघर पनुषधार पढ़, ज 
7... अनहेर भीम  वंणे सुर: सार) । 
.. जुत चपल्ला सुर धनुष चंद्रजुत पा, 
...._ सोमै नील जलद जिम सार।रेगवा हा क्‍ 
 सि'ग॒ वचन कर काल विधीलख 
दोष भेद  उपमा  दरसाय। ; 
. बारि सुधा इव अछि इव वैशी  - 
कीरति चाँदशियां समकाय। इश्क 





































































































सा के 
ग्रीत. बहता विष्नपदाबुज 
:.. भागीरथी जेम गुश सूर 
भग्नप्रक्रम देषण ४5. शाबाज का 
उत्प्रछासे . द्ाघ. अबाच। हे ० 
ओम नृपछित पालंत जथा अब; "५० 
.. मुरतवंत घरम सुषमाच | ३३ | 
अरधांतर. न्‍्यासेज. अतात्वक, 
उत्प्रेद्ठ। जे. अरथ अमान । 
समरथ करे जठे उहे साँप्रत, 
दूषण अनुचित अरथ निदान ॥ ३४ ॥ 
कदिताो देख लाजरू. केहर 
5: 5 भाजाणे-  छिंपियौ: 
अधिक. गुणी झागे अलवबेली, 
न्यूनगुणी पणग माड़े नांहि॥ इश्क 
समासाक्ति. अगप्रस्तुती प्रसेंसा 5777: 
:.. जुडे दोष  पुनरुक्ति . जठे। . रा 
.... तुल्य  विसेसश  वससूतवजे, -: - ० 
....... . अति निरणय मति हूंत अठे॥ ३६। 
... कलावान संजुक्त.. कामदी 
.. निसा- वहाई-  प्रातेः 


हा 
277 557 

























































( जाधपुर को पुस्तक नं० २ से संग्रहीत ) 
(क न राजा बॉकोदासकृत वृत्तत्लाकर ) 


( खडित अलंकार ) ० 

रा पदांरा विभागसौं पदारी नृत्यत पणौ॥ ओज मिल्त 
.. सैथल्यरूपप्रसाद ओजमैं एता अंतरमूत हुऐ छे। . जरे कटत | 
. अथे प्रवीतरी हेतुपणों सो अथ व्यक्ति प्रसादर्म अतरभूत रा 
.. हपेछे॥ प्रथक्त्वपदपणों है रूप जिणरी से माधुब्ज सोग्राज्य_ 
.. कीनाहैही। अकठन पणो रूपहे जिणरी से सुकुमारता॥ 
.._ उज्ज्वल पशौ है रूप जिणरै से। कांति। ऐश्रकश्ता अग्रा- 
. म्यता याँरी दुष्टतारै त्यागसों प्रहय किया॥ जडै परूपर 
.. जुदांरी सहोवित्त विषे विषमपणो इष्ट छे जठै सारगरे अमेद है... 
... आत्मा जिणरी से समता ॥ सो दास है॥ भेदपणी गुण ० 
.. है| वौररस वाच्यरे विषे परुष वर्ण । श्रंगाररे विषै- 
... सिष्ट सचिक्कण व ।। यूं रस सब्दांर गुण नहों। 
.._ स्लेसादिक च्याराँ रै ओजपणों है क्यू । गाढबंधपणा करने 
...  चित्तरी विस्तार रूप दीपति || ' जिणरा जनकपणासों ॥ हत- 
..._ वृत्त नहीं प्रापत है गारबपणों ऐसी अतलघुपणौ ।। रसरे 
































एम ( १४४ ) जा 
. बाच्य हूऐ। घणां पदांरे एकत्व पणों करे सो समास॥ 
. ज्था। साकवत्लभ है जिणने से। राजा साक वत्लभ राजा. 
. श्रै] समास ॥  साक राजा सध्यम समास 
की 88228 

गेपमित्त गोपाल है, मेोदकंद प्रजबंद॥ 

आप नित्त भूपाल है, नंद नंद इजचंद॥ १॥ 
अलुप्रास अस्वगत ज्िपदी कपाटबंध गेमूत्रिका ऐसे... 
.. और ही चित्र है सो। अलुप्रास चित्रकी सदेदसंकर है। 
क्‍ अथ अलंकार लिख्यते हा. 

.. अल्कारां विष जघा जाम दोष संभवे से! पूर्वाक्ति देषमें 
मिलेहे जिशसों प्रथकत्व न कहिसां । अनुप्रासरा देष प्रसिद्ध 
भाव वैफल्य वृत्त विरुद्ध से। अप्रसिद्ध अपरपुष्टाथ प्रतिकूलबण 
यान ज्ांघ नहां ॥ 











क्‍ क्रोण उदाहरण ४ .०॥. 
....  अकरी पंक्ति चक्रो प्रसन्न हे स्तुति करे हरि हय हरिश्च 
... चूज्जदोी धृथ्चेजाता अक्ष नद्त्र नाथा अरुण बरुण कूबराप 2 
..._ कुबेर रंघ संघ सुराणां इसा रथ वालो रवि ख॑ रक्षक व्हैक 
क्‍ रा अन्न कत्ता चक्रद्यादिक स्तुति क्रियारथ अंग कम | सो शो 
. प्रसंग सूरजरी स्तुतिरा व्यास वाक्यादिकां विषे नहों याते 
. असिद्ध भावदाष ॥ अनणुरण नू मशिसेषल मविरतस्थ जान 
ंजु मंजीरं परिसरण मरुणचरण रण रण कम कारण कुरुते ॥ 































ा क्‍ ( १५४ ) रा । 
.. सल्लीलेलापनी इत्यादिक पद विचारियां र'चेक चारुणणौ... 
.. दरसे से अपर पुष्टठाथ। दृत्तविरुद्ध वर्ण प्रतिकूल पूरब कह्लौ_ ः 
.. कंठात्कंठा। जिपाद गतत्वे जमक करे सो अ्प्रयुक्त देष ॥ 
... हपसा देष | उपमान असाहश्य उपमान असंभव || जाति- हा रा 
+.. ग्रमाणगत न्‍्यून अधिकपशो से। अनुचितार्थ देष ॥| मा 
के . क्रमेण उदाहरण | 
हे ते मुषते वाक्य निकसे इंदुते' मधु पिरे ज्यू' मधुषिरी.. 
.. चंद्रमैं संभव नहों कमल विना || कामदेव चंडाल सी दारुण |. 
. जातिन्यून उपमान॥ पद्मासणें चक्रवाक विराजे विधि ० ः 
.._ प्रजा रचण इंछता थकीा कमल विषै राज ज्यूट ॥ पुनः करट 
- घणौ जीवै मारकंड ज्यू' ॥ अन्र उपमान जाति अधिक अनु. 
 चिता्थ दोष ॥ आकृति अ्रहश जाति॥ उपसान प्रमाणे 
.. प्रापत न्‍्यूनता अधिकता || सूरज वन्हीरा कण जिसे चंद्र . 
.. सुधाबिंदुसो ॥ अन्न न्यूनता से। अनुचिताथ दोष | नाभ 
।,.. पाताल जिसों ॥ कुचगिर जिसा॥ वेणी जमुना जिसी ॥ | 
|. अत्र अधिकता से अजुचिता्थ ॥ साधममप्रापत न्यूनता से 
.._ हीनपद ॥ आधकतासा अधिक पद देष ॥ क्‍ 
७. . ह' क्रमेण उदाहरण 
.. मूंजी लांछत कृष्नाजिन सहित सु जे 
..._ जीमूतरीभाग घारियाँ सूरज सोभे ज्यू' ॥ अन्न मूं 
. धर्म तडित्‌ लच्छन तिका न कह्मौ से हीनपद॥ ' 



























का ( १४६ ) क्‍ गा 
..._रदा इंद्र धनु चंद्र सहित नील बल्लाहऋ सोझे ज्यू' अन्न चंद्र... 
रे . घिक से! अधिक पद प्रथम विपै सेष न कह्मौ चामंकराभवसन का 
..... सिषंड चूड सहित क्ृत्नलसे षिण रुची इंद्र धनु बलाका जुत 
... नीलघन सूोसै ज्यू बग अधिक से अधिक पद दोष पूर्व... 
.. मोती कच्या चाहियै। राघासों आलिंगत तार हार ढुत 

... सहित कृष्न सोम वीजकर अलंकृत मेघराजैं ज्यू' अन्न बलाक 
.. कहे नहों यातै' हीन पद ॥ अब लिंगकर कुचनकर काल- 
....._कर पुरषकर दोष भेद कहै छे || बारि सुधा इब मधुर ॥ सुधा... 
... ख्रोबाची उचित नहीं अम्रत कहयौ चाहिये नपुंसकवाची 
... बारिसम॥ तव कीति चाँदनीयांसी | अन्न चाँदनी कही चाहिये 

. कृष्नराधाकों सुषदेताहू अपदनी नू' सूरज दिये ज्यू' 
. मेय विधे भूतउपमान विषै भवनऋाल || विधीकर | ऋृष्न 
.. चरणां तवं प्रीतप्रकही गंगाइव || ते गंगा बह यू' वण नहीं 
.. गंगातौ वहै है। कतेव्याथ उपदेसा विधी। झओऔ भग्न 
...  प्रक्रम दोषहै॥, उत्प्रेच्छा विषे अवाचक दोष आवबे ॥ 
.. औछित पालछित पाले जघा मूरतवान धर्म है। अन्न जया... 
.... साधर्मकी प्रतीत करे यातै उप्सा कौ वाचकहै मनुद्गति संका 
... इत्यादिक कहिणा॥ अरधीतरन्यास विष अतात्वक उत्येछझत 
...._ अर्थ समर्थ करै जन्न अजुचितार्थ दोष ॥ हे तनन्‍्वी तव कि... 
.. देष त्रीडा सौ केहरी मन्‌' बन मैं छिपांणा। अधिक गुणा आगे. 
_ न्यू'नगुणी कद ठहरै॥ अत्र अनुचिताथे ॥ समासोक्ति 





































हा ( १५४७ ) लय 
_.. बसथी॥ कोमदी कल्लावान्‌ सहित रात्रि विहाई प्राते 
. नीलोत्पल सुद्रित व्है मांनू' निद्रत व्हैहै वधू इब॥ अत्र 
. बधू पुनरुक्ति ॥ इति॥| न 
० छाथ॑ किस म बाकादासजी कृत वृत्तरल्लाकर 

( खंडित ) 
5 सग्या प्रबंध रा... 
जुकसम । अजुकू विसम॥ छेंदवृत्त॥ समबृत्ति[ 
.. १। विसमसबृत्ति अध सम्रबृत्ति। हे। च्यायद | 
. समर॥ च्यारू जुदा विसम ॥ अधसम। 
.._३। छाईस ताई छंद परे डंडक रत । 
। क्र उक्ता। १। 
रा. प्रातष्टा छ। स् हु 

क्‍ | 

| 





























































. ७ अनुष्दुप्‌ूत ८। इहती।. €।पंक्तो। १०। 
हे ११ | जगती अति जगती। ९१३ | 
.._ १४। अति सक्करी। १५ । अष्टी। १६। श्र 
.. १७। धृति रा 
.. प्रकृति श्राकृत्ति 
. २७४७। अभिक्तति 
























[2 ) 


.. लघुकै॥ प्रधम दलयू"॥ उत्तर दल्ते जगन घर लघु॥ बारे... 





१८ प्रथम उत्तर १२, १५ जति॥ सो पशथ्या॥ श्रलवे 


... जति विपुत्ना । २। दहूदले चपत्ा |; मुख्य चपला] 








.. पूबमैं न उत्तर सें २४७। ज। जबन चपला ॥ इति आर्ज्या 
अकर्ण गीती स्थ्याक्ा दल्ल दाडई ॥ उत्तर सप्म उपगाता। ० ः 
प्रथम २७ दुतिय ३० उद्गीतो ॥ पूबंदले बधतों गुख्यू' उत्तर 
 आज्यों गीती ॥ अथ वेतालीय ग्रकश ॥ १४ मात्रा ब्है। 
पहिला पदमैं छकलधरं अग्न रगन लघु गुरू ॥| २मैप८मात्रा 


चर रगन लघु ॥ सम मात्रा औरणू न मिल्ले विसमतौ मिल 









. भगण दोय गुरू सम पदम ८ मात्रा अग्र भग ८ ने दे।य गुरू । 


...._ सम आठ आगे रगण लघु गुरू॥ पिण दूजी ती वीजी मात्रा. 
.... भेल्ी कहियी॥ ४ पदांमें से दाक्तणातिका। दूजौं लघु 
...._ तीजासों मिले विसमपदमैं॥ से उदीच्य ब्रत्ति॥ पांचमों..._ 
.... चोथौ लघु मिले सो प्राच्यत्रत्ति। विसमपद उदीच्य 
४ बृत्तिका | सम पद प्राच्यवृत्तिका से प्रवृत्तके | प्रवृत्तत का... 











.. विसम्म छे मात्रा आगे रगन यगन मेलणशा ॥ सममें ८आगे 
. रगण यगण मेलणो उपहंदक से। वितमपदे छ मात्रा आगे. 







. से आपा तलिका॥ छात्रा आगे रगण लघु गुरू। 


.. पूर्ब दल जिसा देई दल्ल से परांविका ॥ प्रवृत्तक का उत्तर... 

.. दल जिसा दोई दल से चारुहास्यनी ॥ इति बैतालीय प्रक- । 
गमू॥ अनुष्दुप करके उत्पन्न से वक्त छंद लिखोजै॥ 

च्यारूं पद्म नगण सगण आदिनावै ॥ च्यारूं अक्षर गुरु 


































| ( १८ ) 
| सा धरणाकी ५ मो के छठो लघु धरणा अंत गुरू सो वक्त॥ सम । ' 
... पद ७ मो लघु सो जुग्म विपुला॥ च्यारू' पदांमैं १६ 
|... छघु सो अचल धति ॥ नवसौ लघु शंते गुरु सोले से मात्रा... 
... समक || दे गुरु ५ लघु सेोमिश्लोक | आठ साज्राआगै 
. «& मो लघु सो बानवासिका ॥ _ आठ मात्रा आगे भगण दे रे । 
).. गुरूसा उपचित्रा॥ श्समोी ८ग्मो €मो लघुसे चित्रा॥ 
|... < मौ गुरू सो अपचिश॥ मात्रा समकादिकरा पद ब्है से । 
.. यादाकुलक॥ वीसमात्रा कर झंते गुरु सो सिषा ॥ तीस... 
.... खघु १ गुरु सेषजापैलादलमैं १६ गुरु॥ दूजा दस्मैं ३२ 
.. ह्घु॥ सो अनं॑गक्रांडा ॥ २८ लघुमें अंते गुह से। अति... 
.. हूचरा॥ सिषाके पद विषै इयणरे दल विषै॥ इतिमात्रा 

.. ग्रकश' ॥ अथ वश प्रकणश॥ 2९ गुरु श्रोछंद || २ गुरूको 
.. खीछ॑ंद॥ मगनको नारी॥ रगनको सगी॥ मगन गुरु. 
|... कन्या ॥ १ भगयण दोयगुरू से पंक्ति तगन यगण तनु- 6 
|. अध्या।। नगण यगण ससिवदना ॥ तगण सगन वसुमति ॥ _ 
|... रनगन १ गुरु मधु ॥ जगण सगण १ गुरू कुमारततलिता॥ 
....._ तगन भगय गुरु चूडामणी मगन सगन गुरु मदलेखा ॥ सगन 
। | रगय गुरु हंसमाला | रभगण २ गुरु चित्रपदा॥। रमगण 
२ गुरु विद्युन्माला ॥ भगण तगण लघु गुरु साणवक मगण 
|... नगण २ गुरुहंस | रगणजगण गुरुख़बु समांनका ॥ जग 
.._ रगण लपघुगुरु प्रमांणका | तगण रगण लघु गुरु नाराचक 
जगण तगण २ गुरु बिता । 9 रगशा तगण सगश सोहः 


को 

























































..._ नगण १। २ जगण लघु गुरु से। सुसुखी ॥॥ ३ भगश २ गुर... 


.... विलसत्ता॥  रंगय नगण रगणश लघु गुरु से रघथोघ्रता 


मा रा _रगण जगण रगण लघु गुरु से सेनका | जगण सगण तगण रा. 


.। तगण नगण दे गरु से! मोक्तिकमाला ॥ रगण सगण भगण 
... सगयण से चंद्रवर्स | जगण तगण जगण रगण वंसस्थ ॥ 





ा द ( १६० ) द 
 झुखी ॥ रनगण १ मगण भुजग ससुश्ृता || सगण सगण 

.. जञगण गुरू॥ सो सुप्रविराट] मगण नगण यगश गरू 
. से पणव | रगण जगण रगश गुरु से मयूर सारणी॥ ५ 
भगण मगण सगण गुरु से रुक्मवती || भगश सगण सगण 
. गुरु सो चंपकमाला॥ सगण भगण सगण गुरु सो मत्तात 
. नगण रगण जगगण गुरु से मनोरसा || १ तगण २ जगण २. 
. गुरु से उपस्थित॥ २ तगण १ जगण २ गुरु सो इंद्रवज्ा॥ 
. जगण तगण जगण २ गुरु से उरपेंद्रवज्ञा ॥ इंद्रवज्ञा उपेंद्र.... 
. बज्जाका पद मिले ११ आज्षरों औरही पद आबे से। उपजाती ॥ 








से देधक॥ मगण १।२ तगण २ गशुरु। च्यार सात 
_विधै जाति से सेोसालनी || मगण भगण तगण २ गुरु॥ 
.. सो वातोार्मी ॥ भगण तगण नगण २ गुरुसो ओऔ॥ पांच 
. छ विधे जति | मगण भगण नगण लघु शुरु से भमर 


. रगण नगण भगण देय गुरु सो स्वागता ॥ २ नगण सगण ' 
शुरू से ठत्ता रसगरया रा लघु गरू सेः भद्धिक्का आप, 







गरु से। उपस्थित | इनू' कोई सिर्षडित कहे ॥ भगण 














शतगणय जगण रण से इंद्र । ता । 9 ज॑ मोती दास | । ! 





टक॥ ने ॥ सन १ रगण 
. द्वतपद ॥ ९ नमयगण ॥ ८, ४ विषै विश्वाम सो पुट ॥ रन २. 

.._ रगण सो प्रमुदित बदना ॥ नयनयसे। कुसमविचत्रा जस जस _ 2 
._ हो जल्लेभ्रतिगति जा 
..._नभणरगण सो प्रियंवददा ॥ तय तथ से पुस्पविचत्रा | तय 
... तय हें ६ विपै जतति सो मणशिमाला | तमजरगण से ललिता। 
.. सज। रस गण ॥ प्रमताक्षा॥ ननभरतोत्थ मिहता- 
ज्वल्ला ।। ममयय सात पांचविषै जति से वैस्वदेवा || मभ- 
... सम से जलघरमाला॥ नज मय से! नवमालनी ॥ हा 
... २ रगण सात पाँच विष जति से प्रभा॥ जर जर से पंच- ह। 





 तामरस॥ सातर्पांच विष जति। रनरत १ गुरुसा _ 


. प्रहषणी । जभ सज गुरु। ४, < विषे जति से रुचिरा | 
.. मतयस गुरु से मत्तमयूर ७, < विषै जति ॥ जसवस गुरू 
|... से उपस्थित । जतसज गुरु से! संधिवषेणी॥ नजसज 
|... गुरु से संजुभाषिणी॥ सज ॥ २ सगण १ 

|. _ नंदनी॥ २९ नतर गुरु सो चंद्रिका॥ के सात विषे 
... मतनस गुरु से। संबंधा ।। ४, € विषै जति 
.. सलघुगुरु सात २ विष जति से! अपराजिता हा सन 





( १६१९ ) रा. हा 
| साद्रम विज्लंबत ॥ मभजयगणश से... 




























॥ य ४ भुजंगप्रयात ॥ र ४ से। खगवेणी 


"4 


मजजर से मालती ॥ न१,२ जय ॥ सो 


॥ मनजय १ गुरु। तीन दस विषधे जति से ५ 














गुरु सो 






























ः . सो मंदाक्रांता ७, ६, ७ विष जति || नज भजज लघु गुरु 
.... से नकुंटक॥ ७,६, ७ विये जति हूआं श्रोकाकिलक || 
.... मतनययय ५, ६ विपै जति से कुसमितलता। ननयययय 
.... १०.८ विपै वृत्ति सा लताछेद॥ यमन सरर गुरु सो मेष 

... ब्स्फुब्जेत॥ मसजससतत गुरु सा सादू लविक्रीडत ॥ रा 
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. चेतोहर रामकीती। भजसन॥ २ गुरु सो इंदुबदना ॥ 
. ससमभ । २ गुरु से लाला ॥ सात २ विष जति।। मभनत! .. 
.. २ गुरु से! हंससेना॥ ४,१० विषैजति॥ १,४ छघ॒ु १. 
.. गुरु सो ससिकला ॥ औरी खगहे छ नव विष जति हुआआ.._ 
५  झौही मणिगणतनिकराहे ८.७ विषे जति हुआ | ५ मसा काम- रा 
 क्रीडा || ननमयय से मालिनी || ८,७ विष जति ॥ नलजभजर 
.. से प्रभद्रक | सजननय ॥ पांच दस विषे जति | सोयेज्ञा- 
. मरसयय सात ८ विषै जति सो चंद्रलेखा | भरननन शुरु सो 
... ऋषभ गजविलसत ॥ ७,<४ विषे जति ॥ नजभजरणुर से 
.. बांशणी ॥ यमनसभलघुगुर। छ ११ विधे जति से सिप- 
रणी | जसजसयल्षघु ८, विष जति से पृथ्वी ॥ भर ८ 
भन लघु गुरु १०७ विषे जति से। वंसपत्र ॥ चसमरस लघु 
. गुरु ६, ४, ७ विषै जति से हरणी ॥ मभनतत | २ गुरु 










.. रभज्ञ ततत गुरु सो बल्लकी। १०,< विषे यति॥ मरभन- 
. यन लघु गुरु सो सुवदना ॥ रज रज्ञ रज अंते गुरु लघु सा ५ 
बुत्त || मरभन ययय से खग्घरा ७,७,७ विष यति | समभ- 


१०,१२ विपै यति॥ सजतनसरर 



















( १६३ ) । 
सग्घरा || ७,.७,७ विषे जति ॥ नज भज भजम .. रा 
रा अध्वत्तलित ।। ममतनननन लघु से मंचाक्रीड॥ 
. "४ द् ८५.१० विष जति ।। भ्तनसभभनय से तन्‍वी | भससभ- 
.. नननन गुरु से क्रॉंचपदा॥ ४,५,८,७ विषै यति॥ मम- 
. तनरन नरस लघु सो भुजंगविज्ञेसत ॥ मननननननस दो 
.. गुरु सा अपवहाथ ॥ ६,५ विपै यति॥ इतिसम- 
|. वृत्ति प्रकरण ।। सनयययययरर से। चंडा पृष्टिप्रयात डंडक॥ 
|. जन सात आगे रगन बधीयाँ नाम ॥ १ अरण | २ अरणव॥ ३ 
... व्यात् ॥ ४ जीमूत ॥ ५ लीज्ञाकर। ६ उद्दाम।| ७ संघइत्यादिक 
... न्ञास पावै ॥ ननतयय ययययय से। प्रचितकसंडंडक ॥ इति 
. सभवृत्ति। अथ अधससबृत्ति | विसमदल्त मैं ३ सल्घु- 
. संमदत् मैं इस २ गुरु से उपचित्र।| विसम दल्ल मैं ३ भर 
.._ गुरु समदल्ल मैं न जजय सो द्रतमध्या.।| विंसमदल्ले ३ स २ मु 
. समदले इभरगु सम। से वेगवती॥ समदले वजर १ 
..._शु बिसमदले मसज २ गु से अभद्र विराट मदले 
|... सजसगु 


मे 
से 


. हुँ हर | 





अमन 


३ 
































आम की 8 मी न 8 आम, 
 अथ पदचतुरुधेवृत्ति ॥ प्रथमपदे ८ १२। ३। १६। ४ । 
२०८ | ३ पद या विध ४ पर्दांत २ गु। से पीड || १ पढे। 

१२९।२।८)॥३।१६ | ४७ | २० से कलिता॥ १११ 





१।१२।२। १६। ३ २०। ४७ ॥ ८॥ से अमृतथारा॥ 


पदचतुरुधप्रकश संपूर्ञम्‌ ।। आदपदे सजसलघु | २॥ नसजगु 


॥३॥ भ नजलघु | ४॥ सज सजगु॥ से उद्गीत तीन इण 
_जिसापद तीजामै रनभगुसे सेरभक || तीन पद उसाहीज। 
 तीजामे नन सससे ललित ॥ इति ददगावाप्रकश। 
प्रथमपदे मसजभरणशु || दूजा सनजरगु॥ तीजामैननस | ४ 

॥ नननजय से। उपस्थित अचुपित॥ ओर पद प्रथम 
जिसा वीजा मे तज़र सो आरपम॥। इति उपस्थित 
प्रचुपित प्रकशं अथ गाथा | के विसम अच्ञषर हे पद 
. सौंके विषम पद है ॥ से। गाथा इति श्रीवृत्तिरत्नाकर * । 
लिखते आसीया बॉकीदास सहर जेधपुर मध्ये॥ 














7: जदिक पणौ से माधुब्जेसंगार द्रतिकारण करुणा विप्रल्ंभसांते 
... अत्यंत दुतिशी कारणकों कहै दुतिकांई जियरा समाधान सामा- _ 
.. जिका सभ्यारी चित्तविषै नव रसांरे समूह सु प्रगट होण जोग ._ 


.._ किसी अवस्था है सिंगार करुणा सांतसू द्र,ति बीर विभच्छ 
.. रुद्रसूं विस्तार हास्य अद्भूत भयाणकसू' विकास हास्य विष 
|. वंदनीयका अदूभूते नेत्र विकासभया एकसू सीम्रगवन 
/ ओजलच्छन चित्तरे विस्तार रूप दीपतिशेजनक ओज वीर 
|... विभच्छ रुद्र विषै क्रकर ओजरी आधिकपणो। प्रसाद लच्छ 





/ %४७,५ 7 / अल, 4, ६ ००५४२ आर 












काव्य के गुण-दोष (खेडित) जा कविराजा 


 बाँकीदासजो के प्रतीत होते हैं 


पणांसू' ज्यू' भेद छे त्यू' गुणारे ने अलंकारारे भेद छे॥ हे 
. अथ गुणमेद ॥ माधुज्ज ओज प्रसाद क्रकर लच्छण आर 


.. तीन अवस्था इति १ विस्तार २। विकास ३॥ कियां रसांसू < 
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... अग्नि ज्यू” जद प्रसाद गुण चित्तप्रते सिंगार करुनादिकांरे विषै 
... व्याप्ति हाय निर्मल जल सिताप्रते ज्यू' ॥ स्तेस १ प्रसाद २. 
.. समता ३ माधुज्ज ७ सुकुमारता ४ अ्थव्यक्ति ६ डदाराथे ७ 

.. झोज ८ क्रांति & समाधि १० ए दस गुण इंडी मानेछे से। 


.. तीनां ही में अंतरभाव हुश्चेछ्े | केइक देसरा अभावपण कर 


... अगीकार कियाछे। केइक देस रूप छे अठा आगे माधुब्जादिक 


.. तीन गुण ज्यांरा व्यंजकवण कहेछे | वरण समास रचना जिकां 


.._गुण्ारो व्यंजक हाय किसा गुशरा किसा विंजक | मर्खक 


... विषे आपरे वगरे छेहला अक्षर करके जुक्त ट 5 ड ढ करके. 


._शकार असमासने मध्यस समास माघुहुबती पदांत जैण दि 


.._ रहित इ कर्सो लेंनेमतांई जिके अक्तर। हस्व सुर सहित रेफने 






.._ रचना ओ साधुर्ज शुणरा व्यंजकछे वर्गरे प्रथम ने त्रतिय 
._ करने बगरे दूसरे चौथे क्रम कर जाग रेफ करने जाग होय 
... तूह्य अच्षरांसे जाग हाय 2 ठ ड ढ़ श ष इसा वर्ण दीघच 





... समास विकट संघटना ओऔ ओजरा व्यंजक छे खबण मात्रकरने 
.._सुणियां थकां वर्ण समासने रचनों आं अथेरी प्रतीत करे से 


. प्रसाद गुण ॥ संधिरे सुंदरपण' सू्‌' पदांरे एक पद पणे करनेब्हे 
.. यू प्रकास से श्लेस | “डन्मजजलकुंनरेंद्रवहलास्फालानु- 


.. बंधाधुतः” ॥ इति उदाहरण ॥ आराहा अवरोहा सरूपहे। 





जिणरी से। समाधि ॥ आरोह से! गाढंता अवरोह से| सिधि- 
... छवा ॥ चंचल जे! भ्ुुज त्याकर भमाई ज्ञा चंडगदा तिणरी 


.. अमभिषात तिणकरने संचूरणत आरेाह चढबै। अवरोह उतरबे॥ 












इति आरेह | उरुदेय सुजाधनरा अठाताई अवरोाह ॥ भे सौहू 
ओऔरुधर तिंशकर रक्त है कांति जिणरोी सो थारे फेरन सेमित 
'करेली थारे अठावांई आरोाह ॥ हे देवी भीमकरेला अठातां 

अवरोह || विकटवंधपरहे सरीर जिणरी से। उदारता ॥...|# 


आशा आन कल थक अर 


# यह अपूर्ण आर खंडित ही आप्त हुआ । 





